निग्गंथ पावयरण सच्चं 


जि 


जले हम ली दे लि 
| सजा जे) २३॥॥ 
अब 
।04३ ण्ले 
--: निदेशक :-- 


श्री जसवन्तलाल शाह 


“: सम्पादक :-- 
मोहनलाल मुथा 


“|: भनकाशक ६5 


श्री स्थानकवासी जेंन धामिक शिक्षण शिविर, 
जोधपुर (राज०) 


प्राप्ति स्थान : 


]- श्री जसवन्त लाल ज्ञान्तिलाल शाह 
सुधर्म प्रचार मंडल, गुजरात शाखा अध्यक्ष एदून विल्डिग, 
] 5 धोती तलाव, वम्बई- 2 
2- सिरेसल एण्ड कम्पनी, 
उदयपुरीया बाजार, पाली-मारवाड़ 
3- सुध् प्रचार मंडल, 
सिटी पुलिस, जोधपुर 


प्रथम संस्कररग 


स्ू ल्य पु 
ल्य ५) ४ 
6 मा पव ध्च्ः ८2% 2“... ८:2« प्स्2! ८5: 
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मुद्रक ; इण्डिया आ्रार्ट प्रिण्टस, दिवान हाउस भासमण्डी, जोधठ्ूर 


_- प्रोदेक्थल -+- 


“जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्त' पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हर्ष 
होता है | इस पुस्तक में जैन धर्म के दस नियम, स्थित कल्प के दस 
भेद, पुण्य हेय, ज्ञेगय और उपादेय, चार प्रत्येक बुद्ध चित्त संभूति, 
हद्विमुख, करकंडू, नगाति तथा गस्‍्मा-और महादण्डक-थोकड़ा श्रादि 
को सरल, सुबोध भाषा में समभाने का प्रयत्न किया गया है । साथ 
में अंग्रेजी पाठकों के लिए उक्त चारों अ्रध्ययनों का सरल अनुवाद 
अंग्रेजी में रखा गया है । 


पुस्तक के सम्पादन तथा विषय निर्वाह की पूरी सावधानी 
रखने के बावजूद भी छद्मस्थ अ्रवस्था के कारण जूटि होना संभवे:हैं १ 
साथ में प्रिटिग की त्रटियां हाना भी स्वाभाविक है। 


सुश्रावक श्री मान्‌ 'अमरचन्दजी सा. लोढ़ा का |ममैं-श्रत्यन्त 
आ्राभारी हूँ कि उन्होंने सत्तोकज्ञान वर्धत में मुझे, बहुत सहयोग दिया ॥ 
मैंने अपनी बुद्धि की क्षयोपशमानुसार गम्मा जसे कठिन स्तोक का 
सरल विवेचन किया है । 'उस में अनजाने में कोई भूल 'रह गयी हो 
तो सुज्ञ पाठक उनका निर्देश करेंगे ताकि अगली श्रावृत्ति के प्रकाशन 
के समय उनका शुद्धिकरण किया जा सके । 


मैं सुश्रावक, तत्त्वज्ञान प्रेमी श्रीमान्‌ धींगड़मलजी सा. गिरिया 
एवं धर्म प्रेमी आगम रसिक श्री जसवत लाल भाई शाह का 
उपकार कदापि नहीं भूल सकता जिन्होंने समयं-समय पर मेरा ज्ञान 
वर्धन कर मुझे उत्साहित किया । 


-]-82 मोहनलाल मूथा 


श्री रतमलालजी सा. डोशी सम्पादक सश्यगदर्दाना 
की सम्मति 


पुस्तक में सामग्री का संचय ठीक हुआ है। श्री उत्तराष्ययन 
सूत्र के कुछ अध्ययन भी दिये हैं जिनका भावपूर्ण स्वाध्याय आत्मा 
में शुभ परिणति उत्पन्न करने वाला है। प्रत्येक वुद्ध चरित्र भी 
उत्तम है। इनका अनुवाद सर्वोप्योगी हिन्दी भाषा में होना था । 
महादण्डक तथा गम्मा के थोकडे इस विषय में समझने सिखनेवाले 
के उपयोगी हैं ) स्वयं मूथा सा. इस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं, और 
सीखने में सरलता हो ऐसा ढंग वतलाते हैं । 


पुस्तक बिना किसी भेद भाव के सभी जैन धर्मानुयायियों के 
लिए उपयोगी है । 


विषयात्तक्मरियका 


!-बिश्व में ढान्ति कैसे ही सकती है? 

४,-आत्म( किस प्रकार शारवरू सुर 
प्राप्त कर सकती है ? 

“जन धर्म के देस नियम १ 

4 धर्म और बविज्ञास ।. 

5-विज्ञान द्वारा स्वीकृत आगमिक सिद्धान्त 
0-अ्रहिसा का धृक्ष्म विवेचन । * 
प-धामक शिक्षण: जीवन: माधुथे 
$-वेद रचना काल से पहले जैन धर्म था ५ 
9-सिह्वंंतों के स्वाध्याय के बिच्त प्रांखें 

हीं खुल सकतीं । 

00-स्थित कल्प के |0 भेद | 

[[-पुण्ण हेय था उपादेय ९ 

4.2- जन्नइज्ज 

४3 -असंखयें ६ 

]4 -चित-संभू इज्जं १ 

१5-उसुयारिज्ज । 

]6-4)२7२002 एछ (00४5 

(7-चउ-पत्तेगवुद्धू-च रियारिय ! 

88-उवबसंहा से 

59-77९ 0५७, ७]]07ए 

20-महादण्डक 

2 -गम्मा ॥ 
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॥। श्री ॥ 
समय सारणी जोधपुर रेखाश 
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हाई अति बिहार प्रति देवर्ती: वार जि 
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00.04 | 5-57 | 6-]5 | 5-50 


] जनवरी। 7-27 

। फरवरी| 7-22 | 7-]0 | 7-30 | 8-]0 | 0-08 | 6-2/ | 6-35 | 6-5 
] मार्च | 7-0 |. 6-50 | 7-00 | 7-49 | 9-55 | 6-40 | 7-00 | 6-35 
] श्रप्रेल | 6-29 | 6-5 6-35 | 7-7 6 9-36 | 6-56 | 7-5 | 7-50 
[ मई |6-0]| 5-50 | 6-0 | 6-49 | 9-8 | #0 | /25 | 7-05 
] जून 5-45 | 5-55 | 5-80 | 633 | #ा। | 729 | #क | 
| जुलाई [5-50 | 3-40 5-55 6-38 9-6 7-35 7-50 7-30 
| अ्रगस्त | 6-04 | 5-50 | 6-00 | 6-52 | 9-23 | 7-26 | 740 | 7-20 
] सित, | 6-8 | 6-05 | 6-25 | 7-06 | 9-28 | 7-00 | 7-5 | ०-०० 
[ अक्टू, | 6-30 | 6-20 | 6-35 | #8 | १-28 | 0४25 6-40. | 6-20 
| नवम्बर। 6-47| 0-35 6-55 | 7-35 9-34 5-57 6-]5 5-50 
| दिस. |7-09 | 6-55 | 7-5 | छा | 9-48 | 5-45 | 000 | 540 


नमस्कार मंत्र प्रार्थना 


अरिहन्त के अनुयायी हैं, अहिंसा श्रम हमारा है। 
सब जीवों से प्रेम करें हम, ईष्या हूं ष निवारा है ॥। 


सिद्ध प्रभु के अनुयायी हैं, सत्य धर्म मन भाया है। 
सत्य ही बोलें, सत्य ही तोले, जीवन में सत्य समाया है ॥। 


आचार्य के अनुयायी हैं, अचौर्यत्रत को धारा है। 
पर धन को हम कभी न छुए , चौये कर्म नहीं प्यारा है।। 


उपाध्याय के अनुयायी हैं, जीवन उच्च बसायेंगे | 
पर वनिता 'माता अरु भगिनी , जग में सुझ्ील कहायेंगे ।। 


मुनियों की सेवा करते हैं, दोलत जिनने ठुकराई है। 
हम लोभ लालच में फंसे हुए हैं आयु व्यर्थ गंवाइ है ।। 


इस शुभ दिनसे हम करें प्रतिज्ञा, संतोष जीवन में लायेंगे । 
नीति न्‍्यायमय जीवन हो ऋर, सुखी सकल वनजायेंगे ॥। 


१०॥ 


( + ) 
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सम्पादक परिचय--- 


कर 


! मोहनलालजी घूथा - एक परिचय 


आप बड़े धर्मनिष्ट, धर्मपरा[यणा) सतत श्रद्धा पूर्वक ज्ञानाराधन 
करने वाले धर्मानुरागों सदग्रहस्थ हैं। आपको ये धामिक संस्कार 
धर्मग्रेमी अपने पूज्य पिता श्री ताराचन्दजी शाह से प्राप्त हुए है। 
आप महादण्डक और गम्मा के विशेषज्ञ हैं। आपने अब तक 300 
साधु साध्वियों को इसका बोध कराया है। आपने संवत्‌ 208 से 
श्रावक के 2 ब्रत व संवत्‌ 2022 में संपूर्ण ब्रह्मचये ब्रत को ग्रहण 
किया । संवत्‌ 2033 से रात्रि भोजन त्याग व संवत्‌ 2032 से मिरंतर 
एकान्तर उपवास कर रहे है । श्रापके जीवन में त्याग वृति पाई 
जाती है | आप सुधम प्रचार मण्डल के प्रमुख स्वाध्यायी हैं । 


अपने समान अन्य प्राणी को समफ्तो । 
वे पाणा पिश्राउया नाईवाएज्ज कंचरां । 


सबको अपना जीवन प्रिय है, किसी भी प्राणी की हिसा मत 
करो । सभी प्राणी अपने प्रास्पों की सुरक्षा केलिये सतत सचेष्ट रहते 
हैं । प्रत्येक विकट परिस्थिति में प्राणों की रक्षा के लिए सभी प्रयत्न 
करते हैं । प्राणहरण करने पर जैसा अनुभव तुम्हें होता है, वसा ही 
ग्रम्य को भी । अत: हिसा मत करो। प्राणों और प्राणी की रक्षा 
करो । रक्षा का प्र्थ सिर्फ प्राणों को न लेना ही नहीं है किन्तु दुःखी 
ग्रभाव पीड़ितों के प्रति तन, मन और धन से अग्रसर होकर उनको 
श्रभव दो । सुरक्षा का अर्थ है सेवा, उपकार, करूणा, मेत्री आदि का 
का व्यवहार कंरना । 


(2 ) 


4 






,0५>रलरलन++न नजर करना सनसनी म-न_जण-- ५ नजी333>3जजण७0७ ७०९० 





कदर .2१22थकानकत७तउश्राकराु#उ०१स०उठह नए ४०कशलच्च्कलानकउपन्‍रपरच०5३० 
क ला हक... >अ * 
षृ पु] का 
४४ घी 
पर. ऋ%ऋ 
कि सके 2. 4 ह हम. कब २9५ अति 
र श्र 
* 
रू 
बी 
रू 
रे 





सुभ्रावक श्री मोहनलालजी ताराचंद जी पृथा 
जन्म तिथि : कार्तिक कृष्णा छट्ठ, संवत्‌ 984 


आत्मानुशासन 
अप्यणो य परं नाल कुत्तों अन्नाणुसासिउ । 
जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता है, वह दूसरों पर 
अनुशासन कैसे रख सकेगा ? यदि व्यक्ति स्वेछाचारी है, अपने जीवन 
में मर्यादा नहीं करता है और यथेच्छ प्रवृत्ति करता है । तो दूसरों के 
सद्व्यवहार की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है । अनुशासन का सही 
मायने में यह अर्थ है कि पहले अपने को संयंभित बनाओ, मर्यादा में . 
रहो और जिस मर्यादा में स्वयं रहोगे, तदनुरुप दूसरा भी शासन 
मानेगा । | 
भहावीर के सिपाही 
महावीर के हम सिपाही बनेंगे, 
जो रखा कदम फिर न पीछे धरेंगे ॥। राग ।। 
सिखा देंगे दुनिया को शान्ति से रहना, 
अहिसा की विजली नसों में भरेंगे ।।  ॥। 
लगायेंगे मरहम जो होवेंगे जरूमी, 
सुखी करके जग को स्वयं दुःख सहेंगे।। 2 ॥। 
कहीं जुल्म दुनिया में रहने न देंगे, 
अगर सर कटेगा खुशी से मरेंगे ॥॥3॥ 
न धुड़ दौड़ में जग के पीछे रहेंगे, 
कसेंगे कमर और आगे बढेंगे ॥4॥ 
अहिंसा के सेवक हैं हम वीर सच्चे, 
धर्म युद्ध में हम आगे बढते रहेंगे ॥॥ 5 ॥। 
हमें राम सुख-दख की परवाह नहीं है 
अहिसा का भण्डा लहरा के रहेंगे ॥ 6 ॥ 


( 3) 


श्री अमंतलालजी मूथा 
होनहार वीरवान के होत चिकने पात 


कहावत के अनुसार .आपकमें बाल्यावस्था में ही सुसंस्कृत 
माता पिता के संस्कार अंकुरित हो गये । मेट्रिक तक व्यावहारिक 
शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ धामिक शिक्षण शिविरों वं संत 
समागम के माध्यम से आपकी रुचि धामिकता की ओर विशेष 
जागृत हुई | दिनों दिन त्याग और वेराग्य की भावना बढ़ती रही । 
आपने दशवेकालिक उत्तराध्ययन सूत्र तथा थोकड़ों का अ्रध्ययन किया 
और अन्त में पूज्य तपस्वीराज श्री चम्पालाल जी म. साहब के पास 
संवत्‌ 2034 वेशाख शुकला ] को दीक्षित हुए आप इस समय मुनि 
पद में विचर रहे हैं। आप भी पहले सुधमेप्रचार मण्डल के प्रमुख 
स्वाध्यायी थे । 


सुभाषित 


जिसकी श्रद्धा नींव और क्रिया भीत है, जिसमें सत्तरह संयम 
सोपान है, ज्ञान जिसका दरवाजा है चार प्रकार की समाधि शब्याएं हैं, 
पांच समितियां जिसको छत है, वारह तप ही जिसके स्तम्भ (खम्भे) 
हैं, दस यति धर्म जिनकी खिड़कियां हैं, जिसके भीतर ज्ञान-रूपी 
प्ररीप प्रकाशित हो रहा है, और चारों ओर वारह प्रकार की भावना 
रुप उद्यान, शान्ति रूपी सलिल से लहलहा रहा है, ऐसे महात्रत रूप 
प्रासाद (महल) में संयमी आत्मा सुख पूर्वक विराजमान है । 
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सनुष्यत्व को दुलेभता 
लेखक : पं. श्री महेशचन्द्रजी जन 


दःख से छटकारा पाने के लिए मनुष्य भव भी एक साधन है । 
न मालम किस पुण्योदय से हमें यह मानव भव प्राप्त हुआ है । मानव 
भव की प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं भगवान्‌ महावीर ने 


कहा है :--. 
कम्माणं तू पहाणाएं, आणुपुव्वी कयाइ उ। 
जीवा सोहिमणुपत्ता, आययन्ति सणुस्सयं ॥। 
उत्तराध्ययन श्र, 3, गा, 7 


अनेकानेक योनियों में भयंकर दु:खों कोभोगते-भोगते जब कभी 
मनुष्ययोती को प्राप्त कराने में बाधक कर्मों को क्षय करके जीव जब 
शुद्धि-निर्मलता को प्राप्त करता है तब मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। 


मोक्ष प्राप्ति में चार कारण बहुत दुलेभ बताये गये हैं। उनमें 
मनुष्यत्व की प्राप्ति को प्रधान कारण बताया गया है भगवान्‌ 
महावीर ने अपने भ्रन्तिम प्रवचन में कहा है :-- 
चत्तारि प्रमंगारि। दुल्लहाणीह जंतुणो। 
माणुस्सत्तं सुई सद्धा, संजमस्मि य वीरियं ।॥ 
मनुष्यत्व, शास्त्रश्नवण, श्रद्धाओऔर संयम में पराक्रम अर्थात्‌ 


चारित्र का पालन ये चार साधन संसारी प्राणी के लिए बहत 
ढुलभ हू । 
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मनुष्य और मनुष्यत्व में कितना अन्तर है संसार में मनुष्य 
वनना इतना दुर्लभ नहीं है जितना कि मनुष्यत्व प्राप्त करना । एक 
व्यक्ति चाहे कितना विद्वान्‌ क्‍यों न हो जाए, चाहे कितना बड़ा 
वेरिस्टर या जज क्यों न बन जाये, चाहे कितना बड़ा विज्ञान वेच्ा या 
डाक्टर क्‍यों न हो जाये, चाहे कितना बड़ा अध्यापक या प्रवक्ता क्यों 
न बन जाये, कितनी बड़ी-वड़ी पदवियों को क्‍यों न धारणा कर लेवे 
किन्तु उसमें मानवता प्राप्त नहीं हुई तो वे सब पदवियां आध्यात्मिक 
दृष्टि से नगण्य हैं। मानवता प्राप्त करने के लिए अपने झ्राप को बद- 
लना होगा । उसको प्राप्त करने के लिए सम्यग्‌-दर्शन की परमा- 
वश्यकता है। इसके विना ज्ञान अज्ञान रूप है। सम्यग्‌-दर्शत का 
स्वरूप है जिनेन्द्र प्ररुपित तत्वों पर पूर्ण श्रद्धा होना, लेशमात्र भी 
शंका न करना यही सम्यग्‌-दर्शन है। सम्यग-हृष्टि यदि पढ़ा हुआ्रा 
भी न होगा तब भी उसमें अनुकम्पा होगी, उसमें शोषणवृत्ति और 
संग्रहवृति न पाई जायगी । वह कभी भी ऋर कर्म न करेगा अतः 
ऐसे व्यक्ति में मनुष्यता का स्वतः ही विकास होगा। 


इसी दृष्टि को सम्मुख रख कर जैनशास्त्रों में माणुस्संखु 
सुदुल्लह' मनुष्य होना बड़ा कठिन है यह कहा गया है। महावीर प्रभु 
का यही आशय है कि नर शरीर तो न मालूम अनस्ती बार प्राप्त कर 
चुके हैं किन्तु यदि हमसे मनुष्यता आती तो निश्चय ही हमारा वेड़ा 
पार हो जाता । श्रत: मनुष्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना 
आवश्यक है । 
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4९. हों हे 0 

विश्व शांति केसे हो सकती है ! 
आज के वैज्ञानिक युग में जहां मनुष्य के द्वारा नई-नई व्यव- 
हारोपयोगी वस्तुओं का आविष्कार किया गया है वहां महान से महान्‌ 
संहारक उद्जनबम जैसे शास्त्रों का भी । यह सब किसलिए ? मेरी 
सत्ता समस्त संसार पर फैल जाए, मैं ही सबका प्रभु हो जाऊ । एक 
और तो शास्त्रों की होड़ में एक देश दूसरे देश से आगे निकल 
जाना चाहता है तब दूसरी और आधुनिक जनता कां अधिक 
भाग युद्ध को न चाहकर शांति की चाहता करता है। परच्तु 
शांति शस्त्रों के वलबूते किये गए युद्ध से नहीं मिल सकतो। 
शांति का वास तो अहिसा में है। 25 वर्ष पहले विश्व शांति 
के इच्छक 40 देश के विद्वानों की एक सभा शान्ति निकेतन में 
हुई थी। उन्होंने वहां जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा की जिसका सार 
कलकत्ता युर्नीवर्सिटी के अन्तर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉ. कालींदास 
नाग ने स्पष्ट शब्दों में यह प्रकट किया कि जैन धर्म सार्वभोमिक 
धर्म है। अगर इसका प्रचार किया जावे तो अखिल विश्व का लोक 


प्रिय धर्म बन सकता है । पांचवे आरे के पूरे 2! हजार वर्ष तक जैन 
धर्म घूम-धाम से चलेगा । 


प्रवचनकार श्री झाचायें सम्राट पुज्य प्यानन्द ऋषिजी म.सा. 


सच्चा अनेकास्तवादी किसी दर्शन पर हं ष नहीं करता है । 
वह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस प्रकार की वात्सल्य दृष्टि से देखता 
हैं । जिस प्रकार कोई पिता पुत्र को देखता है । क्योंकि अनेकान्तवादी 
की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं होती है। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे 
जाने का वही अधिकारी है जो स्थादृवाद का अवलम्वन लेकर सम्पूर्ण 
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रो का, 


दर्शनों में समानता का भाव रखता है। मध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का 

गूढ़ रहस्य है, यही धर्मवाद है। मध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक 

पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों के पढ़ जाने से 
कोई लाभ नहीं है । 


उक्त कथन का सारांश यह है की स्यथादवाद आत्मा में 
समत्वयोग का इतना व्यापक विस्तार करदेता है कि स्व-पर का भेद 
ही नहीं रहता है । समत्वयोगी के स्वरुप को कबीर के शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है-- 
लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल । 
लाली देखन मैं चली, मैंभी हो गई लाल ॥। 


इसी कारण स्थादवाद का उपासक जिस दृष्टिकोण को देखता 
है या विचार को सुनताहै या चिल्तन की शैली को परखा है, उसमें 
अपने ही किसी न किसी अंश को पाता है, विभिन्न दिखने वाले अंश 
भी स्वयं उसके चिस्तन के किसी न किसी आयाम से मेल खाते हैं । 
ञ्रत- वह उनका विरोध करे तो कैसे ? वे विभिन्न मतों में होने 
वाले विचार भी तो उसकी सम्यगू चिन्तन -कायो के ही तो अंग है। 
अगर उनको तिरस्कृत कर दिया तो वह स्वयं समत्वयोगो न होकर 
विपमता का विश्वामित्र हो जायेगा । इसलिए स्यादवादी सहिष्यु 
होता है । वह राग ह्ष रुप आत्मा के विकासों पर विजय प्राप्त 
करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । दूसरों के विचारों को 
गुनता है, सिद्धांतों का सम्मान करता है और अपने विचारों के साथ 
सामंजस्य के आ्राधार का अन्वेपण करता है एवं मध्यस्थभावस 
सम्पूर्ण विरोधों का समन्वय करता है । 


ग्राज का राजनैतिक जगत्‌ त्रेचारिक सधर्पों से परिव्याप्त है । 
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पू जीवाद,  साम्यवाद, -समाजवाद, राजतस्त्र, प्रजात्त्र, कुलीनतल्त्र, 
सैनिकतन्त्र, आदि अनेक प्रकार की राज्य व्यवस्थायें और शासन 
प्रणालियाँ प्रचलित हैं | ये प्रसांलियाँ भी एक दूसरे को समाप्त 
करने तथा अपना-अ्रपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लगी हुई हैं (महायुद्ध 
और प्रादेशिक युद्ध अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिये हुए. 
और हो रहे हैं) श्राथिक लाभ के. अतिरिक्त श्रपनी विचार धारा के 
प्रसार प्रमुख कारण है । ये सघष और युद्ध मानव जाति के लिये 
विभीषिका बने हुए हैं । मं 


इन युद्धों में कोई भी पक्ष लाभ की स्थिति -में नहीं है। 
विजित और विजयी दोनों भयभीत हैं और यह अनुभव करते- हैं कि 
कोई न कोई शांति का मार्ग-उपाय .मिले। इसी उद्दंश्य को लेकर 
संयुक्त राष्ट्संघ जैसे एक मंच का निर्माण हुआ है । इस मच का 
निर्माण होने पर भी और शांति व सह अस्तित्व की श्रावश्यकता प्र 
जोर देते हुए भी विश्व-शांति स्थापित नहीं हो रही है। इसका 
कारण स्पष्ट है कि अनेकांत दृष्टि और स्यथादवाद की भावना को 
नहीं अपनाया गया है। बात शांति की की जाती है और प्रवृत्ति 
पू्वव॒त्‌ दुराग्रह से भरी हुई है। 


श्राज की राजनीति यद्यपि राजतन्त्र से प्रजातन्त्र तक आा 
पहुंची है । इसके बीच अनेक उतार-चढाव भी उसने देखे हैं। 
लेकिन झ्ाज भी प्रजातन्त्र आगे बढ़ गया है । निर्वाचित व्यक्ति पूर्वव त्‌ 
राजतन्त्र के अनुरुष आचरण कर रहे हैं। बहुमत और अल्पमत की 
निणयिक पद्धति के कारण वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं 
हुई है । वह बहुमत तनन्‍्त्र वनक्र रह गया है, जिसमें अल्पमतों की 
आवाज भी नहीं सुती जाती ।साथ ही और हारे हुए नेताओं पर 


री ओ 


अनेक प्रकार के मिथ्यादोषारोपण कर उनका चरित्र हनन किया 
जाता है| प्रजातन्‍्त्र तभी सफल हो सकेगा जब स्थादवाद दृष्टिकोण 
को रवीकार किया जाएगा। विरोधी पक्ष की बात इसलिए शग्राह्म 
नहीं मानी जानी चाहिए कि वह अल्प मत में हैं ऐसा होने पर ही 
तो शासक अथवा सत्ताधारी दल निरंकुश प्रवृत्ति करने लगता है। 
इस लिए विरोधी पक्ष को उतना ही मान देना चाहिए जितना अपने 
पक्ष को सम्माननीय माना जाता है। विपक्ष विरोधी ही नहीं है, 
किन्तु उसकी धारणाशओं में भी किसी रूप से सत्य का अंश है । 


भगवान्‌ महावीर ने स्थादवाद सिद्धांत के द्वारा यही सूत्र 
दिया है कि एक पक्ष की सत्ता स्वीकार करते हुए भी दूसरे पक्ष को 
उसका सत्य कहने दो और उस सत्य को स्वीकार करो. यह सिर्फ 
दार्शनिक चिन्तन नहींहै किन्तु सम्पूर्णा जीवन को स्पर्श करने 
वाला है और इसके द्वारा हम गरीबों, दुर्बलों और अल्प संख्यकों को 
न्याय दे सकते हैं | प्राज जो संघर्ष, वर्गभेद, साम्प्रदायिक कलह, 
विश्वह आदि हैं उनका मूल कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण को न 
समभता है, वेयक्तिक हठ व आग्रह आदि हैं । 


स्यादवाद संकुचित एवं अनुदार हष्टि को विशाल वनाता है । 
यह विज्ञालता, उदारता ही पारस्परिक सौहाद, सहयोग, सदभावना 
एवं समन्वय का मूल प्राण है । आज के युग में तो इसकी और भी 
अधिक आवश्यकता है। समानता और सह अस्तित्व का सिद्धांत 
स्थादवाद को स्वीकार किये बिना फलित नहीं हो सकता है । 
उदारता और सहयोग की भावना तभी वबलवती बनेगी जब हमारा 
चिन्तन, कथन अनेकांतवादी होगा । 


किसी एक पक्ष पर अ्रड जाना तथा वाद-विवाद में श्रांसखे लाल 
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करके बोलने लगना, ये लक्षण - उन लोगों के हैं जो ग्रभी लक्ष्य की 
राह पर नहीं आये हैं। सत्य के मार्ग पर आया हुझा व्यक्ति हंठी 
नहीं होता है बल्कि स्थादवादी होता है। जब तक विश्व अनेकांतदृष्टि 
स्थादवाद को स्वीकार नहीं करेगा तब तक संसार में शांति होना 
संभव नहीं है । विश्व को अपने विकाश के लिए स्थाइबाद शाइवत 
सरल मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा यही विश्व मंगल को अक्षय 
इकाई है। 


ञ्ञाः (६... ० रा 
आत्मा किस प्रकार से शाश्वत सुख प्राह 
कर उछती है 0 
छू सकूत | € | 
-- श्री साशकलालजी एडवोकेट, धार (भा. प्र. ) 
जैन धर्म का संबंध चैतन्य से है । जड़ व चैतन्य के गुण 
एक दूसरे से विपरीत हैं ।' 
___ 'यह ससारो जीव किस कारण से दुःखी है और किस साधन 
को अपनाने से वह शास्वत सुख का स्वामी हो सकता है ।' 
. जीव के लिए 3 कर्म शत्रु के समान हैं फिर भी मोहनीय 
कर्म मुख्य शत्रु और मिथ्यात्व मोहनीय प्रधान शत्रु के समान है। 
(१) जन लर्वज्ञ के युग में हैं 
__ इस जयत्‌ में अनेक मत मताच्तर हैं जो धर्म के नाम से जाने 
5 हैं।ये मत प्रबंतक के मतिज्ञान पर गआाधारित हैं। इनमें 
का पीद्‌ गाज: सुख सुविधा की ही वात कही गई हैं। कभी 
कट्टों भात्म उत्थान की भी बात जाती है परन्तु वहाँ भी अपूर्णाता हो 


न 


पाई जाती है । इन धर्मो में पुण्य का सच 
5 जाती हू। इन धर्मा में पुष्य का सच्चा स्वरूप न जानते हुए 


(9 ) 


भी पुण्य करने का तो कहा गयां हैं परस्तु आश्रव पाप की रोक का 
पूर्ण विधान नहीं। पाप की वास्तविक समझ नहीं । -एक जगह जिस 
कृत्य को पाप रूप मानते हैं उसी कुंत्य को अन्य जगह पुष्य डुप भी 
मानते हैं । इस प्रकार का विरोधीपन दृष्टिगोचर होता है सिवाय 
इसके निर्जरा का स्वरूप नहीं जानते । इस अपूर्णता का कारण है 
अल्प ज्ञाता एवं सरागता । जिसे छद॒मस्थ अवस्था कही जाती है। 


जैन धर्म का स्वरूप तीर्थंकर देव सर्वेज्ञ और वीतरागी होने के 
बाद ही बतलाते हैं । छद्मस्थ अवस्था में मौन ही रहते हैं। सर्वज्ञ 
होने से उनके कथन में भूल नहीं होती और वीतरागी होने से उत्तका 
कथन असत्य नहीं होता । जन धर्म का .सम्बन्ध आत्म धर्म से है । 
जैन धर्म की मान्यता है कि सुख का पूज स्वयं आत्मा ही है पर 
वस्तुओं का सुख मानना अ्रम है। आत्मा किस प्रकार से शाइवत 
सुख प्राप्त कर सकती है उसकी सचोट विद्या व कला जैन धर्म में 
बतलाई गई है । । 


तीथेकर देव सर्वज्ञ होने से जड़ व चेतन दोनों का उन्हें पूर्ण 
ज्ञान होता है । शास्त्रों में जड़ के सम्बन्ध में उतना ही उल्लेख किया 
है जो कि आत्म धर्म की साधना में आवश्यक था। 


लोग कहते हैं कि यह युग वैज्ञानिक युग है, धर्मे के सिद्धांत 
विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरने चाहिये | उनकी यह कसौटी 
ठीक नहीं है। वैज्ञानिक का 'शोधकार्य जड़ से सम्बन्धित है । 
उनके निर्शय भी पलटते रहते हैं । जेन धर्म का सम्बन्ध चैतन्य से है 
जद व चतन्य के गुण एक दूसरे से विपरीत हैं फिर भी तो तीर्थंकर 
देव सर्वत्ञ होने से उनके द्वारा जड़ के सम्बन्ध में भी अनेक बातें कही 
गई हैं जिन पर वैज्ञानिक विश्वास नहीं करता था परल्तु वैज्ञानिक 


( ॥2 ) 


भी कई बातों को सही मानने लगा है। वैज्ञानिकों के जितने भी नये- 
तये आविष्कार हुए हैं उनसे जैन धर्म की पुष्टि ही हुई है। 
जहाँ पर विपरीतता पाई जाती है वहाँ विज्ञान सत्य से. दूर है ऐसी 
श्रद्धा एक जेन की होनी चाहिये । 


विज्ञान के बल पर जैसे कहा जाता है कि मनुष्य चन्द्रलोक पर 
पहुँच गया, जैन धर्म इस बात को सही नहीं मानता कारण सर्वेज्ञ के 
ज्ञान में चन्द्रलोक सूर्य से बहुत ऊंचा है वहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता । 
परन्तु इस वेज्ञानिक युग के पक्षकार अश्वद्धालु कुछ श्रावक व साधु 
इस कथित चन्द्रयात्रा को सही मानकर शास्त्र वचनों के प्रति 
अश्रद्धालु हो रहे हैं, उनकी श्रद्धा डगमगा गई है । श्रद्धालु जिनधर्मी 
तो यही मानता रहा है कि चाहे वैज्ञानिक या जगत के लोग कुंछ भी 
कहें व मानें परन्तु मनुष्य चन्द्रलोक पर पहुँच ही नहीं सकता। सर्वज्ञ 
के वचन असत्य नहीं हो सकते। 


हे जेनियों के लिए सन्‍्तोष का विषय है कि अरब यह प्रकट हो 
रहा हूं कि कुछ वैज्ञानिक लोग मनुष्य के द्वारा चन्द्रलोक की यात्रा 
पर शंका कर रहे हैं । 


ह जैन धर्मियों को यह अटल श्रद्धा होना चाहिये कि हम वैज्ञानिक 
युग से भी ऊपर सर्वज्न के युग में जी रहे हैं 


भरत क्षेत्र में भगवान्‌ का शासन जब तक चलेगा तब तक 


सर्वेज्ञ का युग चाल हैँ ऐसा हृढ विश्वास हर एक जे 
डिये कि है हे कक जंन 
होना चाहिये । पड कप 


(२) सत्य नथा या पुराना नहीं होता 
जन धम शास्वत है, निश्चित है । इसमें नवीनता व्‌ पुरातनता 
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को स्थान नहीं है। कारण यह सत्य पर आधारित है। सत्य कभी 
नया या पुराना नहीं होता, वह सत्य है प्राकृतिक नियम । ये नियम 
शाइवत हैं; अपरिवतंतीय हैं; इन नियमों के अन्तर्गत है षट्‌ द्रव्य, 
नवतत्त्व श्रादि । ये शाइवत नियम सर्वज्ञ के ज्ञान में ही ञाते हैं श्रौर 
वे वीतराग होने से जो ज्ञान में श्राया उसका कथन उसी प्रकार करते 
हैं । हर एक तीर्थंकर देव कोई नवोन जैन धर्म प्रकट नहीं करते बल्कि 
जो प्राकृतिक नियम है उसका उद्घाटन करते हैं जिसे हम जैन धर्म 
कहते हैं | इत नियमों से प्रकट होता है कि संसारी जीव किस कारण 
से दुःखी है और किस साधन को अपनाने से वह सुख का स्वामी हो 
सकता है । यह भी प्राकृतिक नियम में है कि अ्रमुक समय में 2 
तीर्थंकर होंगे ही । इस कारण जैन धर्म अ्रनादि काल से है श्रौर 
अनन्त काल तक रहेगा यह भी नियम. में ही है कि महाविदेह लैंत्र मे 
तीर्थंकर देव हमेशा विद्यमान रहते हैं । तीर्थंकरों की दूरी लेत्र से या 
काल से होते हुए भी इस सत्य की प्ररूपणा में कोई फर्क नहीं आता । 
जो लोग अपने झ्रापको क्रान्तिकारी साबित करने के लिए दूसरों को 
पुराणपउन्थोी व अपने को नवीनपच्थी कहकर वकवास करते हैं वे मत 
के वल पर जैन धरम के सिद्धान्त में फेर बदल करना चाहते हैं उन्हें 
इस वास्तविकता को समझ लेना चाहिए । इसी में शासन की 
हित है । 


(३ ) सुख की जननी निराकुलता 
तीर्थकरदेव सर्वज्ञ होने से खेदज्ञ भी होते ही हैं । वे जानते 


हैँ कि संतारी जीव दु:खी है । दुःख का लक्षण हैं शा 
किसी इच्छा की पूति होने की अधिलापा । इस ब्राकुलता की जनना 
है हे 


! मोहनोय कर्म । जितने भी जीव जो मोहनीय कर्म सहित हैँ उन्हे 
ल्‍वइ ता इच्छा रहती ही है 


झ् + प्‌ 


गे 
| हि 0 है 


। 


च्च्ः 
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उच्चगति का जीव भी क्‍यों न हो चाहे उसके पुण्योदय से 
इच्छाओं की पूर्ति होती जा रही हो फिर भी अभिप्राय में उसके 
इच्छा का सदभाव बना ही रहता है। सुख का लक्षण है निरा- 
कुलता । संसार में जो सुख माना जाता है वह दुःख की तारतम्यता 
पर आधारित है। यदि किसी इच्छा की पूर्ति पुण्योदय से होती है तो 
जीव सुख मानता है पर एक इच्छा की पूर्ति हुईं नहीं कि तत्काल 
दूसरी इच्छा उपस्थित हो जाती हैं क्योंकि आकुलता का अन्त मोह- 
नीय कर्म के सद्भाव में नहीं आता। जैन धर्म की आराधना 
मोहनीय कर्म को नष्ट करने के संबंध में होतीं है। जीव को 
यह बात समभ में तब ही आती है जब कि वह मिथ्यात्व मोहनीय 
को समाप्त करके नवतत्व पर श्रद्धालु बनता है। भगवान ने श्रद्धा 
को हो परम दुर्लभ कहा गया है । श्रद्धा याने सम्यग्‌ दर्शन प्राप्त 
होने पर जीव का संसार काल सीमित हो जाता है। उसका सोक्ष 
प्राप्त करता निश्चित सा हो जाता है। वह सम्यग्‌ दर्शन कभी उस 
जीव को चारित्र दिलाकर मोक्ष प्राप्त करवा देगा। 


जीव के लिए आठों कर्म शत्रु के समान हैं फिर भी मोहनीय 
कर्म मुख्य शत्रु के समान और मिथ्यात्व मोहंनीय प्रधान झत्रु के 
समान है। जन धर्म की आराधना में जितने भी त्याग, सामायिक, 


प्रतिक्रण आ्रादि किये जाते हैं उन सव का मुख्य उद् इय मोहनीय 
कर्म पर विजय प्राप्त करना है। 


तोति पूर्वक चलने से और प्रीति विवेक, वुद्धिमता तथा विनय 
दाग अवलम्बन करने से मनुष्य की सव प्रकार को उन्नत्ति होती है 
ओर दुर्भाग्य का नाश होकर ऋमच: मोक्ष को प्राप्ति होती हैं । अत: 
मनृप्य गति पाकर प्रथम ही नीति आ्रादि का अवलम्वन करना 
चाहिए । क्योंकि चिकित्सा तव तक ही फायदेमन्द होती है जब तक 
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कि बीमार जीवित हो। मरने के बाद कुछ भी चिकित्सा वहीं 
हो सकती । 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 


जेन धर्म के दस नियम 


जग॒त्‌ में दो द्रव्य $798065 मुख्य हैं, एक जीव 50! 
दूसरा अजीव ४०४४००णां । अजीव के पुद्गल ४४, धरम 
शल्तापा णी (०घ०णा $0 80प्रीं 670 शहव८ा जेंवि 
और पुद्गल के चलने में सहकारी, अधर्म (८०३ण०ा। 
[१८४ $0 80ग्रां ४70 ४४४४० जीव और पुदगल के ठहर 
में सहकारी, काल ॥5४776 वतेता लक्षरावान्‌ और आकाश 
520०6 स्थान देने वाला, इस प्रकार 5 भेद हैं । 


स्त्रभाव की अपेक्षा सत॒ जीव समान और शुद्धस्वरूप हैं। 
परन्तु अ्रनादि काल से कर्मेरूप पुदुगरलों के सम्बंन्ध से वे अशु्दे 
हैं। जिस प्रकार सोना खान से मिट्टी में मिला हुआ अशुर्द 
निकलता है । क्‍ 


उक्त कमंमल के कारण इस जीव को ताना योनियों में अनेक 
संकट भोगने पड़ते हैं और उसी के नष्ट होने पर यह जैव 
अनन्तज्ञान-ग्रतन्तदर्शन-अनन्तसुख और अनन्तश्क्ति आदि की 
जो कि इसकी निजी सम्पत्ति है और जिसे मुक्ति कहते हैं 
प्राप्त करता है । 


निराकुलता लक्षणयुक्त मोक्षसुख की प्राप्ति इस जीव के अपने 
निजी पुरुपार्थ के अधिकार में है किसी के पास मांगने से! 
| मिलती ! 


( 6 ) 


(3) 


(6) 


(7) 


(९) 


( 


() 


ब्रा 5 


पदार्थों के स्वरूप का यह सत्यश्रद्धान रि90 0०॥र्थ सत्यज्ञान 


(879/ [(709)०१2७ और सत्य झ्राचरण रिशा, (णा- 
00० ही यथार्थ में मोक्ष का साधन है । 


वस्तुएं अनन्त धर्मात्मक हैं, स्याद्राद ही उनके प्रत्येक धर्म 
का सत्यता से प्रत्तिपादन करता है। 


सत्य-ग्राचरण में निम्न-लिखित बातें गित हैं, यथा -- 

(क) जीव मात्र पर दया करना, कभी किसी को शरीर से 
कष्ट न देना, वचन से बुरा न कहना और मन से बुरा 
न विचारना । 

(ख) क्रोध, मान, माया, लोभ और मत्सर आदि कषायभाव 


से आत्मा को मलिन न होने देना, उसे इनके प्रतिपक्षी 
गुणों से सदा पवित्र रखना | 


६ 


(ग) इन्द्रियों और मन को वश करना एवं बहिरंग श्र्थात्‌ 
संसारभाव में लिप्त न होना । 

(घ) उत्तम क्षमा, निर्दोभता, सरलता, मृदुता, लाघवता, 
शोच, संयम. तप, त्याग, ज्ञान, ब्रह्मचर्यात्मक धर्म को 
धारण करना । 

(ड) झूठ, चोरी, कुशील, मानवद्रोह, विश्वासघात, द्रोह, 


रिश्वत देना-लेना, डुब्येसन आदि निन्ध कार्यों से ग्लानि 
करना अर्थात्‌ उन्हें त्यागना | 


यह संसार स्वयं सिद्ध अर्थात्‌ अनादि अनन्त है इसका 
फर्ता-हर्ता कोई नहीं है । हु 


आत्मा 800 और परमात्मा 00 में केवल विभाव और 


( 7) 


स्वभाव का अन्तर है। जो आत्मा रागद् षरूप विभाव को 
छोड़ कर निजस्वभावरूप हो जाता है उसे ही परमात्मा 
कहते हैं । 


(0) ऊंच-नीच, छूत-प्रछूत का विकार मनुष्य का निज का किया 
हुआ विकार है, वैसे मनुष्य मात्र में प्राकृतिक भेद वुद् 
भी नहीं है । 


भव्य-प्रेरणा 


( तर्ज : ओ दूर जाने वाले ) 


क्या देखते हो भ्रव्यों! पुरुषारथी बनो तुम । 
धन कर्म को न देखो निज आत्म वल लखो तुम ।। श्रूब ॥। 
 अज्ञान कर्म चिकना, कितना ही क्यों न होवे । 
श्रूत॒ ज्ञान प्राप्त होगा, नित घोकते चलो तुम ।।  ॥। 
2 अति दुष्ट मन भले ही, घुड़ दौड़ दौड़ता हो । 
सपना भी श्रेष्ठ होगा, मन रीकते चलो तुम ॥। 2 ॥। 
3 स्मृति छाक्ति को न सोचो, मन्दी भी तेज होगी । 
हो एवं भवस्मरण ही, सब फेरते चलो तुम )। 3 ॥। 
4 क्या साथियों की चिन्ता, लाखों ही आरा मिलेंगे । 
सेवक बनेंगे सुर भी, उत्साह धर चलों तुम ॥ 4 ।। 
काय्र बनो न ब्रत में, उपजेंगे, भावि भव में। 
अवधि मनस्क केवल, धोरज धरे चलो तुम ॥5॥ 
टेसे पंचमार में भी, होंगे भवेकणपी। 


रस 


“पारस मिलेगी 0 मुक्ति, श्रद्धा रखे चलो तुम ॥। 6 ॥ 


डा 
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रे पं श्र 
धर्म ओर विज्ञान 
लेखक : श्री कन्हैवालालजी लोढ़ा. जयपुर 
ज्ञान का सार-उत्पाद-व्यय प्रौष्य-सिद्धान्त ३५ 


जैन धर्म व्यक्तिवादी दर्शन न होकर वस्तुवादी दर्शन रहा है । 
भगवान्‌ महावीर ने सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का निरूपण॒. केवल. तीन 
पदों में ही किया तथा उत्पाद-व्यय का प्रवाह निरन्तर चल रहा है 
फिर भी वस्तु ध्रू व है भ्र्थात्‌ वस्तु का आत्यन्तिक नाश कभी नहीं 
होता । व्यय व ब्रव ये दोनों विरोधी ग्रुण वस्तु में एक साथ रह 
सकते हैं, उस युग में इसे श्रन्य दर्शन स्वीकार करने को तेयार न थे । 
परन्तु श्राज विज्ञान ने इस सिद्धांत को शत-प्रतिशत स्वीकार कर 
लिया कि वस्तु में परिवर्तेन निरन्तर हो रहा है फिर भी वस्तु का 
अस्तित्व ओर उपादान ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वस्तु की 
मात्र श्रवस्था का परिवर्तन होता है | यही उत्पाद-व्यय है, वस्तुत्व 
का विनाश कभी भी नहीं होता है; यही श्र वत्व है । 


भगवान्‌ को वस्तु के उत्पाद, व्यय व ध्रूव का ज्ञान विना 
किसी माध्यम से आत्मसाक्षात्कार से श्र्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से लाभ 
श्रा और विज्ञान जगत में यह ज्ञान यन्त्रों के माध्यम से हुआ, अत 
परोक्ष ज्ञान है । भगवान्‌ ने उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य इन तीनों पदों के 
' माध्यम से संक्षेप में समस्त ज्ञान का सार प्रतिपादन किया, जिसे 
उस ०० हम शिए न श़ ध्र्र ले >> चन्त 'ब्कूत ्> बट जरित० ल्ट कथन पा र्वों ६४ 
उनके शिष्य गणधरों ने विस्तार में चउदह पूर्वों के रूप में कहा । 
परनु की उत्पाद-ध्यय रूप जो परिवर्तनशील अवस्था है उसी 
का एूसरा नाम विनाश है। वस्तु की विनाशमय अवस्था का संग 
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करना, उसे अपना अश्रंग ( जीवन ) मानना विनाश को ही 
देना है, श्रत: जिन्हें विनाश इष्ट नहीं है । उन्हें वस्तु की विवाशी 
अवस्था का संग नहीं करना चाहिए श्रर्थात्‌ किसी भी अवस्था 
या परिस्थिति के साथ अपने जीवन, अपने सुख दुःख का सम्बंध 
नहीं जोड़ता चाहिए क्‍योंकि जिसका नाश अवश्यम्भावी है यो 
आने पर अवश्य जाने वाली है। उनकी प्राप्ि-अप्राप्ति में ह्ष-शोक 
करना, उनके आधार पर अपना मूल्यांकन करता, उनको सह 
के लिए बनाए रखने का प्रयास करना निर्थक है। धन, धाम, 
धरा आदि वस्तुएं तो विनाशी हैं ही, शरीर भी नाशवान्‌ है 
है। अतः विवेकी जन इन विनाशी .वस्तुओं व स्थितियों के 
संयोग-वियोग में हष॑-शाक नहीं करते, सुख-दु:ख नहीं मानते, समः 
भाव में रहते हैं । विनाशी वस्तुओं व स्थितियों के प्रभाव अपने पर 
न पड़ने देना ही श्रूवचारी बनना है। श्र बचारी ही प्रूवत्वव 
अमरत्व को प्राप्त करता है । 


विज्ञान ने भी उत्पाद-व्यय-प्रू व के सिद्धान्त को प्रस्तुत तो 
किया किन्तु उसे अ्रभी तक मनोविज्ञान या जीवन के साथ नहीं जोड़ 
गया है फलत: उससे मानव जाति को जो लाभ मिलना चाहिए 
वह नहीं मिल पाया है । इसका कारण है अभी तक विज्ञान का क्षे१ 
सीमित है। सीमित ज्ञान अधूरा या दोषमय होता है। दोष से दुःख 
उत्पन्न होता है। विज्ञान का लक्ष्य ज्ञान को सीमित रखने का नहीं 
है भत्युत्‌ विस्तृत करने का है भ्रतः जैसे-जैसे विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत 
होता जायेगा उसको उपलब्धियों से दोष दूर होता जायेगा श्री 
वह वर्म के निकट आता जायेगा। यही कारण है कि जैसे जरे 
विज्ञान का विकास होता जा रहा है बसे वैसे जैन दान 
सिद्धान्तों में संनिहित सच्चाई का उद्घाटन होता जा रहा है । 

श्छ 


( 20 9) 





















विज्ञान ड्ारा खीकृत आगमिक सिद्धांत 


. आागमों में कहा है कि शब्द ( 50070 ) जड़ मूर्तिमान्‌ 
और लोक के शर्त तक प्रवाहित होने त्राला है, आज के विज्ञान ने 
भी ग्रामोफोत और रेडियो का आविष्कार करके यह सिद्ध कर 
दिया है । 


2. आचारांग सूत्र में वनस्पति में जीवों का अस्तित्व बताने 
के लिए निम्न लक्षण दिए हैं। 'जाइधम्मयं उत्पन्न होने वाला है, 
'वुड्डिधम्मय' इसके शरीर में वृद्धि होती है, 'चित्तमंतय' चेतन्य है, 
(छिन्ने मिलाइ' काटने पर सूख जाता है, आहारगं' आहार भी 
ग्रहण करता है, 'अणखिच्चय आसासयं' इसका शरीर भी अनित्य 
और अशाशवत है, 'चञ्मोवचइयं” इसके शरीर में भी घट बढ़ होती. 
रहती है। सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने अपने परीक्षणों 


द्वारा उपरोक्त सब लक्षण सिद्ध किए हैं जिसे समस्त वैज्ञानिक 
लोग मान चुके हैं । 


3. आगमों ने समस्त द्वव्यों को अनादि माना है । इसी वात 
को प्रसिद्ध प्राणीजास्त्रवेता उ. 8. & हॉल्डन ने भी माना है, वे 
कहते हैँ कि मेरे विचार में जगत्‌ की कोई आदि नहीं है । 


4. जन धर्म किसी को कर्ता हर्ता नहीं म.नता, इसे आज का 
विज्ञान भी स्वीकार करता है । 


». शब्द, ज्योति, ताप और झातप को आगम ने पुद्गल कहा 


न 


€ जिसे विज्ञान ने भी मंदर शा के रूप में मान लिया है। 
झोर इसे ही स्वीकार किया है क्विये सब पुदु्गल-द्रव्य के पर्याय- 


सिक्के 
पविधेद | 


(2। ) 


6. प्रसिद्ध भ्रगर्भ-वेज्ञानिक फ्रांसिस अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
467 एध्थधा5 परा667/ ७7४ में लिखते हैं कि मैंने परथिवी के ऐसे- 
ऐसे रूप देखे हैं जिनसे पृथिवी में जीवत्व शक्ति प्रतोत होती है। 
अभी तक वे निश्चय पर नहीं पहुंच सके, परन्तु आ्रागमों ने तो स्पष्ट 
कहा है कि प्रथ्वीकाय में जीव है । 


7. स्थानांग सूत्र 5, 2, 5 में आता है कि स्त्री बिता संयोग 
के भी शुक्र पुद्गल ग्रहण कर गर्भवती हो सकती है। आधुनिक 
विज्ञानवेताओं ने भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा इसे सिद्ध कर दिया है। 


6, आगमस पदार्थ की अनीश्वरता और आत्मा की अजर- 
अमरता वताते हैं, जिसे सुविख्यात वैज्ञानिक डाल्टन ( [90॥09 ) 
ने [.0ए 0० ०णाएशफशव्वा07 द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। परच्तु 
आत्मा की तह तक विज्ञान अ्रव तक नहीं पहुँच सका । 


9. भगवान महावीर के गर्भासथानानतरण को कई लोग 
असम्भव मानते हैं जिसे प्राणीशास्त्रवेता डॉ. चांग ने बोस्टन विश्व- 
विद्यालय जेव रसायनशाला में गर्भस्थानान्तरण परीक्षणों द्वारा 
सिद्ध किया है| अमेरिकन हिरनी के गर्भवीज को एक श्रंग्रेजी हिरनी 
के गर्भाशय में स्थानान्तरित करने में उन्हें सफलता भी मिली है । 


0. आगम कहते हैं कि द्वव्याथिकनय की अपेक्षा न कोई 
द्रव्य ब्रटता हैन बढ़ता है जो रूपान्तर होता है वह उसका पर्याय 
है वैज्ञानिक भी मानते हैँ कि कोई पुद्गल ( शिक्वा(८7 ; नप्ट नहीं 
होता, केबल दूसरे रूप ( 7०णाय ) में बदल जाता है । वे लोग इसे 
एजारज़र छा एजणाइटाफ्या0ा एणी ३5५ था0ं स्ाटाएए 


मर 
सन्त हा | 


कह ट् री 


| 3) 


]. आ्रागम मानते हैं कि पानी की एक बून्द में असंख्य जीव 

होते हैं । वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा पानी की एक 

बृन्द में 36000 से भी अ्रधिक जीव देखे हैं ओर यह भी मानते हैं 

कि बहुत से जीव ऐसे हैं जो यृक्ष्मवीक्षण यन्त्र द्वारा भी नहीं देखे 

जा सकते । देखो हाई निकोल की मिक्रोप्स बाई द मिलियन पेंनगिन 
द्वारा 945 में प्रकाशित' । 


2 भगवान्‌ महावीर ने पुदुगल की अ्रपरिमेय शक्ति बताई 
है, जिसे आज के विज्ञान ने 'एटमबम' 'अणुबम' उद्जनवम' आदि 
से सिद्ध कर दिखाया है। 


]3 जेनशास्त्रानुसार लोहे का सोने में परिवर्तेत करना संम्भव 
है जिसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि सोने के एक परमाणु 
में 79 प्रोट्रोन्स (?7070०॥$) और लोहे के परमाणु में 36 प्रोट्रोन्स 
हेते हैं, यदि दोनों की संख्या किसी प्रकार सम कर दी जाय तो वह 
सोने का परमाणु हो सकता है । 


]4 ध्यान और योगसंबंधी सिद्धान्त के लिए डा. ग्रे वाल्टर 
की ॥0 ॥शागह8 9शथा। नामक पुस्तक देखें । 


]5 प्रसिद्ध वेज्ञानिक आस्टाइनका “थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 
स्याह्वादस बहुत सा साम्य रखता है । 


86 विज्ञान ने जीव, पुदुगल, श्राकाश ( 8790८ ), काल 
( 70 ) झीर धर्मास्तिकायको भी 'ईधर' के रूप में माना है । 


2 आफ 4 ४ , की पीकर परमा दगल पा कभी 3० ञ्यर श्प़ु कि र द्ग्भी 
7 झागम ऋहते हैं कि परमाण पदगल कभी स्थिर और कभी 
« बेज्ानिकों ने भी हु ०.2, जन ' के एलेक्टोन को वबाहि 
ता है । वन्ानिकों ने भी हाईड्रोजन' के एलेक्ट्रोन को बाहिर 
न्‍« हर के जे 


के 
सपक्तरुरत परत 57:७८ काल तक उछल धिचल होते देगा 
5 अचल दाल तक उस चंचल हात दरप | 
हि 


हक ६ 
55% 


ँ 


( ४3 ) 


6. प्रसिद्ध भ्रगर्भ-वेज्ञानिक फ्रांसिस अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
का 7६०78 प्राव00/ ८7 में लिखते हैं कि मैंने पृथिवी के ऐसे- 
ऐसे रूप देखे हैं जिनसे पृथिवी में जीवत्व शक्ति प्रतीत होती है। 
अभी तक वे निश्चय पर नहीं पहुंच सके, परन्तु आगमों ने तो स्पष्ट 
कहा है कि पृथ्वीकाय में जीव है । 


/. स्थानांग सूत्र 5, 2, 5 में आता है कि स्त्री बिना संयोग 
के भी शुक्र पुदुगल ग्रहण कर गर्भवती हो सकती है। भ्राधुनिक 
विज्ञानवेताओं ने भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा इसे सिद्ध कर दिया है । 


6, आगम पदार्थ की अनीश्वरता और आत्मा की अजर- 
अमरता वताते हैं, जिसे सुविख्यात वैज्ञानिक डाल्टन ( 70०00॥ ) 
ने [,09 ० ०0750"५४(०४ द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। परन्तु 
आत्मा की तह तक विज्ञान अब तक नहीं पहुँच सका । 


9. भगवान महावीर के गर्भासथानानतरण को कई लोग 
असम्भव मानते हैं जिसे प्राणीशास्त्रवेता डॉ. चांग ने बोस्टन विद्व- 
विद्यालय जैव रसायनशाला में गर्भस्थानान्तरण परीक्षणों द्वारा 
सिद्ध किया है। अमेरिकन हिरनी के गर्भवीज को एक अंग्रेजी हिरनी 
के गर्भाशय में स्थानान्तरित करने में उन्हें सफलता भी मिली है । 


0. आगम कहते हैं कि द्रव्याथिकनय की शअ्रपेक्षा न कोई 
द्रव्य घटता हैन बढ़ता है जो रूपान्तर होता है वह उसका पर्याय 
है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई पुदूगल ( शव्वा।आ ) नष्ट नहीं 
होता, केवल दूसरे रूप ( 77077 ) में बदल जाता है। वे लोग इसे 
श्लंफीर ण एगाइकाएांणा णी ३४५ बाते साधए५ 
कहते हैं । 


(32%) 


], आगम मानते हैं कि पानी की एक बृल्द में असंख्य जीव 
होते हैं । वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्मवीक्षण यच्च हाय पाती की एक 
बून्द में 96000 से भी अधिक जीव देखे हैं और यह भी मानते हैं 
कि वहत से जीव ऐसे हैं जो सूक्ष्मवीक्षण यच्च्र द्वारा भी नहीं देखे 
जा सकते । देखो हाई निकोल की मिक्रोप्स वाई द मिलियन पेंचगिन 
द्वारा [945 में प्रकाशित । 


2 भगवान्‌ महावीर नें पुदगल की अपरिमेय शक्ति बताई 
है, जिसे आज के विज्ञान ने 'एटमवर्मा अणुबम 'उदजनवम' आदि 
सिद्ध कर दिखाया है। 


[3 जेनशास्त्रानुसार लोहें का सोने में परिवर्तेत करना संम्भव 
जिसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि सोने के एक परमाणु 
में 79 प्रोट्रोल्स (2700075) और लोहे के परमाणु में 36 प्रोट्रोन्स 
होते हैं, यदि दोनों की संख्या किसी प्रकार सम कर दी जाय तो वह 
सोम का परमाणु हो सकता है । 


/4० 


णि? 


[4 ध्यान और योगसंबंधी सिद्धान्त के लिए डा. ग्रे वाल्टरु 
की [॥० ॥एणाए्ट हक्षंत नामक पुस्तक देखें । 


]5 प्रसिद्ध वैज्ञानिक आस्टाइनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 
स्याह्दसे वहुत सा साम्य रखता है । े 


6 विज्ञान ने जीव, पुदंगल, आकाश ( 90808 ), काल 
( पृएञा० ) और धर्मास्तिकायकों भी 'ईथर' के रूप में माना हूं । 

7 झागम कहते हैं कि परमाणु पुदुगल कभी स्थिर और कभी 
चल रहता है । वैजानिकों ने भी हाईड्रोजन' के एलेक्ट्रोन को वाहिर 
झोौर भीतर के वत्तम अभिश्चित वाल तक चल विचल होते देखा है । 
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6 आगासों में परमाणु अनन्त प्रकार के और अत्यन्त सृक्ष्म 
कहे हैं. बेज्ञानिक अनन्तता तक तो नहों पहुँच सके फिर भी उन्होंने 
4 प्राइमरी पारटीकलस्‌ माने हैं । और वे यह स्वीकार करते हैं कि 
शिांग्रध्चाण शिकव0०65 इतने सूक्ष्म हैं कि उनमें से कइयों को वे 
महाशक्तिशाली यंत्रों द्वारा भी नहीं देख सके । 


9 जीवों का उत्पत्ति स्थान मृत शरीर (अन्तरमुह॒तं के बाद) 
जीवित प्राणी का अंग और पुद्गल भी हो सकता है ऐसा जैन शास्त्र 
मानते हैं। जिसे किसी अपेक्षा से चौथी हाइपोथिसिस ( रि५ए०॥॥- 
८७5 ]9 ) द्वारा वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है । 


:20 शास्त्रों में वरणित अवगाहना श्रादि को कई लोग असंभव 
मानते हैं, उन्हें ।0 जनवरी 945 के संडे स्टेण्डर्ड में रेडिएशन के 
बारे में फ़क चेलेंजर द्वारा लिखित लेख देखना चाहिए। रेडिएशन 
से प्रतिवर्ष सवा इंच के हिसाव से उंचाई में वृद्धि बताई है। यदि 
अवसरपिणी के छठे आरे का मनुष्य उत्सपिणी के सुषमा काल तक 
जिसका अंतर 0 कोडाकोड़ी सागरोपम होता है तीन गाऊ की 
अवगाहना वाला हो तो कोई आश्चर्य नहीं | आरगम मानते हैं कि 
मनुष्य के संस्थान, संहनन, आयुष्य, श्रवगाहना, भूमि के वर्णा, गंध, 
रस, स्पर्श आदि में अवसपिणी काल में छास और उत्सण्णी काल 
में क्रश: वृद्धि होती है। इसके लिए माटिनिज द्वारा लिखित 
“विचित्र' रेडिएशन एवं उनका आराश्रयका रक प्रभाव, नामक लेख देखें । 


( नोट ) ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनको विज्ञान ने स्वीकार किया 
। औ्लौर कई तथ्यों तक तो वह अभी पहुंच भी नहीं सका है । सच 
है कहां जड़वादो विज्ञान और कहां अरध्यात्मवादी श्रागम ! दोनों में 
जमीन आसमान का अंतर है । 


2047" 397 
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अहिसा का सूद्म विवेद्रन 


अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन जितना जैन धर्म में है उतना अच्यत्र 
कहीं नहीं मिलता । श्रहिसा की साधना से ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई है, जिसे देखकर शनै: शनैः आज की दुनियाँ उसकी ओर 
आकपितठ होकर प्रगतिशील हो रही है। जन धर्म मानता है कि 
“स॒ब्वे जीवा पियाउया ” “सब्वे जीवा वि इच्छंत्ति, जीविएं न 
मरिज्जिउं ।” 7.ए6७ शात ]७ ॥ए८. ० दिए 8 7णाएई- 
इसके अतिरिक्त जैन धर्म, सत्य, अचौये ब्रह्मचयं, अपरियग्रह, संयम, 
तप और त्याग पर भी पूरा पूरा भार देता है । 


जैन धर्म सैद्धान्तिक दृष्टि से जातिवाद और छतछात को नहीं 
मानता “कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिश्रो ॥! अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब कर्मानुसार है जन्म से नहीं । हरिकेश सुनि 
जैसे शुद्रजातीय भी देवों के पूजनीय थे । 


स्त्री के समानाधिकार- चतुविध संघ में जहां साधु और 
श्रावक का स्थान है वहां साध्वी और श्लवाविका का भी । चंदनवाला 
आदि कई महासततियों ने मुक्ति प्राप्त की है । 

जेनागमों में वणिणित गणतंत्र के आधार पर ही आजके गणतंत्र 
पी उत्पत्ति हुई हैं । 

ज्ञान और फिया-जंन धर्म न्ानक्रियास्यां मोक्ष: श्रर्थात 
शान के द्वारा वस्तु का तथ्य जानकर उसी भांति आचरण ( क्रिया ) 
द्वारा मोक्ष मानता है । 


प्रागम कहते हैं कि 'जे कम्से सूरा ते धम्मे सूरा'--जो कर्म श्र 


होते £ वे ही धर्मघर हो 


हा 


ह्। 


कल 
[>> 
! 

शमी 


वाह्म युद्ध का निषेध--'अप्पाणमेव जुज्काहि, कि ते जुज्मेश 
बज्मओ ! अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ।।” बाहरी युद्धों ते 
कुछ न होगा । आंतरिक युद्ध करके श्रांतरिक शत्रुओं पर विजय पाग्रो 
तव ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार जैन धर्म आ्ात्म-दमव 
पर ही जोर देता है--अ्रप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमों। 
अ्रप्पा दतो सुही होई, अस्सि लोए परत्थ य ॥।' 


कर्म सिद्धान्त- जैन धर्म में आ्राठ कर्म माने हैं | ज्ञानावरणीय 
( यह जीव के ज्ञान पर श्रावरणरूप है जैसे वादल सूर्य को ढक लेता 
है ), दर्शनावरणीय (जों जीव की दर्शन शक्ति को ढंकता है जमे 
दर्वान किसी को.राजा से मिलने में विघ्त कराता है), वेदनीय (जो 
सुख दुःख का अनुभव करता है, सातावेदनीय शहदलिप्त तलवार वे 
समान और असातावेदनीय दिपलिप्त खद्भ के समान है ), मोहनीय 
( यह आत्मा के स्वरुप को धुलाता है जैसे दारू पीने वाला अपन 
भान भूल जाता है ), झायुकर्म ( बंदी ग्रह में वंदी के समान यह जीव 
को नाना गतियों में रोके रखता है ), नामकर्म ( भिन्न भिन्न गतियो 
में उत्पन्न करता है चित्रकार और चित्र के सहृश ), भोत्रकर्म ( यह 
ऊच और नीच अवस्था का भेद करता है कुम्हार और उसके वतंन 
की तरह ), अ्न्तरायकर्म ( यह कर्म जीव को दान, लाभ, भोग उप: 
भोग और शक्ति से वंचित रखता है ) : 

दो प्रकार का धर्म-जैन धर्म में धर्म के दो साधक बताए हैं, 
साधु और श्रावक । साथु अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य और अपरि- 
ग्रह का सांगोपांग पूर्णतया पालन करता है तब श्रावक इनकी मर्यादा 
करना है। इसके अतिरिक्त तीन गुणकब्रत और चार शिक्षान्रतों का 
दालन ऋरता हे । 


नवतत्व-जीव, अजीब, पुण्य, पाप, भ्रास्त्रव ( कर्म प्रकृति के 
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आने का सा्ग ) संवर ( कर्म प्रकृति का आत्मा में अरे से रोकता ) 
निर्जरा (वारह प्रकार के तप से कमहप रुज को आत्मा से पृथक्‌ 
करना ), बंध ( कर्म प्रकृति का आत्मा मं ऋऔर पादी की तरह 
मिलना ), मोक्ष ( कमग्रक्रत से तीनों उपायों से आत्मा का मोक्ष 
ज्ोना ) ये नव तत्व हैं । यदि इस संबंध ने डे विज्ञेष जानना हो तो 
जिज्ञास 'नवपदार्थ ज्ञानसागर, का अवलोकन कर । 


जैन साहित्य - जैनों की संल्‍्या केम होते हुए भी उनका 

हित्य विशालतम हैं। अ्र्थमागध्री सस्क्षत, तश्राह्वत, अपन्ञ ते हिदी 

गुजराती, राजस्थानी झा दि भाषाओं में उत्तके अनेक ग्रथ पाए जाते 

है, इसके अतिरिक्त व्याकरण न्याय, काव्य, काप छंद, ज्योतिष, 

सामद्विक योग, स्वर्षास्त्र, वेझक आदि के ग्रथ भा पुष्कल प्रमाण ते 
उपलब्ध है : 


ने साहित्य में थ्रागमों का स्थान सर्दोच्च है | श्रागम सिद्धान्त 
शास्त्र और सत्र एक ही वात है । सूत्र की प ति कुछ वोढ़ों में है 
जँसे मतनिपात्त, पायासीसुत्त श्ादि । हिंदुओ्रों में व्याकरण और न्याय 
ग्रादि प्रथ सूत्रवद्ध ही हैं । जैतागम ती सवर्क सव सूत्रइप हैं ही । 


हिसा का प्रतिपक्ष अहिसा है उक्त पारभापा अहिंसा की निये- 
घात्मक परिभाषा है। निरेधात्मक अहिंसा हमारे जीवन के समग्र- 
पहलओं का स्पर्श नहीं करती है, वह तो फेवल दाह्य बनकर र 
जाती है । और यह भी तथ्य सुस्पष्ट है कि झ्ाध्यात्मिक का जन्म 
स्थल नो ग्रान्तरिक-भावों में है । दिसा नहीं करना यह अद्विसा क 
शरीर पाहगा सही है, विसी नी झीव दे प्रागा का हवन सह्टठों करना 


अल्क >| 
तर 


श्र 
हामोग्या अहिला के सम्बन्ध में रपुस इप्टिकास्य हैँ । लेकिन 
पस सुप्य को स्थीवार गार लेना नितान्त चन्रामद्ा होगा क्िर्झव 
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विचारणा अ्रहिंसा की इस स्थल दृष्टि तक सीमित रही । 


यह सच है कि जन-अभ्राचार दर्शन का केन्द्रीय तत्त्व अहिसा है 
और वह शाव्दिक रूप में नकारात्मक नहीं है, उसकी छेकिन अनु- 
भृति है, वह वास्तव में नकारात्मक ही है, उसकी अनुश्चूति सर्वदा हो 
विधायक रही है । सर्व आत्मभाव करूणा तथा मैत्री की विधायक 
अनुभूतियों में अहिसा की निर्मल धारा प्रवाहित हुई है। अ्रहिसा 
क्रियात्मक भी है, और सत्तात्मक भी । वह हमारी आत्मा की एक 
अवस्था विशेष है। आत्मा की प्रमत्त अवस्था ही हिसा है, अहिसा 
नहीं और आत्मा की श्रप्रमत्त अवस्था अहिसा है, हिसा कदापि नहीं। 


इस सन्दर्भ में एक सन्दर्भ है जो अहिसा और हिंसा के भेद को 
स्पष्टतया बताता है । पारमाथिक दृष्टिकोण से आत्मा ही हिंसा है 
और आत्मा ही श्रहिसा है प्रभत्त आत्मा हिंसक है और अ्रप्रमत्त 
ग्रात्मा श्रहिसक है । 

वस्तुत: आत्मा की अप्रमत्त अवस्था को अ्रहिसा कहते हैं और 
आत्मा की प्रमत्त दशा हिसा की अवस्था है । 

अहिसा जेन संस्कृति के श्रादचार और विचार का प्रमुख केस 
है, यदि यह भी कह दिया जाय तो सर्ववा संगत होगा कि अ्रहिसा 
वह धूरि हैं जिस पर जेनाचार की विधि घूमती है। जैन श्रमण 
संस्कृति में अहिसा के विषय में जितना विशद विश्लेपण हुआ है 
उतना विश्व की किसों भी संस्कृति में नहीं हो सका | श्रमण संग्कुति 
की प्रत्येक क्रिया अरहिसा मूलक हैं । उस के कण-करा में अ्रह्िसा की 
भव्य भावना परिव्याप्त है । खान-पान रहत-सहन बोल-चाल शझादि 
सभी में अहिसा का स्वर मुखरित हुआ्ना है । 

श्रमणा संस्कृति के पास ब्दि कोई श्रनमोल निधि है तो बह 
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है-अ्रहिसा । यदि उसके पास सभी कुछ है और वह अ्रक्षय निधि नहीं 
है तो कुछ भी नहीं है । 


ग्राचार-विषयक अहिंसा का परम उत्कर्ष श्रमण संस्क्षति में 
निहारा जा सकता है, इसके अतिरिक्त वह उत्कषें कहीं भी दृष्टि- 
गोचर नहीं होता है । 


अहिसा के उत्कर्ष-वर्णन में वताया गया है कि श्रहिसा के 
समान दूसरा धर्म नहीं है । जानी होने का सार यही हैं कि हिसा न 
करें| अ्रहिसा ही समग्र धर्म का सार है; इसे सदेव स्मरण करना 
चाहिए सभी प्राणियों के प्रति संयम में अ्रहिसा के सर्व श्र ष्ठ होने से 
प्रभु महावीर ने इसको प्रथम स्थान पर कहा है। सभी नेतिक नियम 
र मर्यादाएं इसके अन्तर्गत है । आचार के नियमों के दूसरे रूप 
जैसे अ्सत्य भाषण न करता, चोरी नहीं करना आदि तो जन-सामान्य 
को सरलता पूर्वक समझाने के लिए भिन्न-भिन्न नामों से कहे जा 
सकते हैं; वे सभी अ्हिसा के ही विभिन्न पहलु हैं । 


जन आवार-दर्शन में अहिसा यह आधार वाक्य है, जिसक्रे 
हारा श्राचार के सन्नी नियम निर्गमित होते हैं । इस सन्दर्भ में एक 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है । श्रहिला सब श्रावकों का हृदय है, 
सब शास्त्रों का उत्पत्ति स्थान है । 


जैसे सांख्य दर्शन का मूल प्रकृति और पुरुष का विवेकवाद है, 
बोद्ध दर्यन का केन्द्र बिन्दु विज्ञानवाद और शूस्यवाद है, वेदान्त दर्शन 
पे चिन्तन श्रद् तयाद और मायावाद है, वैसे ही जैन-धमण संस्कृति 
की सन्य शाधार अाहसा आर झघनकान्तवाद ह€ | 


मे यह ठध्य अवश्य रवाकार कर लेना चाहिये कि भ्रहिसा के 
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विषय में बौद्ध धर्म में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है । 


वौद्ध दर्शन के दस शीलों में अ्रहिसा को प्रथम स्थान दिया है। 
चतु: शतक में यह भी वर्णन मिलता है कि तथागत ने संक्षेप में केवल 
अहिसा' उक्त तीन शअ्रक्षरों में धर्म का प्रतिपादन किया है। हिंसा 
ग्रनायकर्म है । जो प्राणियों की हिसा करता है वह आये नहीं होता, 
समस्त प्राणियों के प्रति अहिसा का पालन करने वाला ही भ्रार्य 
कहलाता है । 

हिसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं है, उसका 
व्यापक श्रर्थ है मन और वचन से किसी को पीड़ा पहुँचाना भी 
हिसा है । 

गन संस्क्ृति ने प्राणी की जो परिभाषा की है वह मनुष्य 
और पशु तक परिसीमित. नहीं है। प्रत्युत उसकी परिधि में एकेन्द्रिय 
प्राणी से लेकर पंचेन्द्रिय प्राणी भी सम्मिलित है । 


अहिंसा के विषय में सर्वाधिक प्रवल युक्ति यह हैं कि सभी 
जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता ! श्रतः किसी भी प्राणी 
का हनन मत करो । 


वस्तु स्थिति यह है कि जैसे हमें श्रपना जीवन प्रिय है, मरण 
अप्रिय है, सुख प्रिय है दुःख प्रिय नहीं है । अनुकूल अत्यधिक प्रिय है 
झौर प्रतिकुलता श्रप्रिय है । लाभ प्रिय है अलाभ श्रप्रिय है । मृदुता 
प्रिय है तो कठो रता ग्रप्रिय, स्वतन्त्रता प्रिय है, परतन्त्रता अप्रिय है; 
उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी जीवन आदि प्रिय हैं, मरण श्रादि 
अप्रिय हैं । 

यह जो दिव्य भावना है वह श्रहिसा का मूल ग्ाधार हैं, 
आ्रात्मीपम्य की निर्मल दृष्टि है। प्रत्येक आत्मा तत्त्वत: समान हू । 
( 


) 


झ्रत: मन वचन और काया इन तीनों से किसी भी प्राणी को कष्ट- 
पीड़ा पहुंचाना हिंसा है,और किसी को पीड़ित-दु:ःखित न करना 
पूर्ण अहिसा है । 


धामिक-शिक्षण : जीवन-माह्य 
लेखक - श्री नरेन्द्र एस, कासदार 


धामिक शिक्षण भव भवका भाता है, मनुष्य के कल्याण, आरात्मउन्नति 
और ध्येय सिद्धि का यही मंगलमय मार्ग है । 


माता-पिता अपनी सन्‍्तानों को धर्म के मंगलमय जीवन में संलग्न 
करने का कर्तव्य पूर्ण नहीं करेंगे तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा 
नहीं करेगा । 

दुलेभ मानव देह जो, सार्थक करवो होय । 

तो धामिक शिक्षण बिना, करि न शके कोय ।॥। 


धामिक शिक्षण और संस्कार मनुष्य को सिर्फ एक ही भव 
में नहीं परन्तु भव भव में उपयोगी होता है | विनय. नम्नता सौजन्य 
ये सब उच्च संस्कार मनुष्य जीवन की प्रगति के सोपान हैं और इन 
से ही मानव जावन देदीप्यमान्‌ होता है । 


पु 
ज्ल्क 


प्त 


जिस प्रकार छोटे पौध को जिस ओर मोडना चाहें मोड 
हूं लेकिन बड़ा होने पर उसको मोड़ना दृप्कर है । उसी प्रकार 
छोटे बालक-बालिकाशरों में वाल्यावस्था से ही धर्म संस्कारों 


हि लत 


न 


क्चन 
36 


५ 
। 


गा मिचन करना प्रत्येक माता-पिता का परम पवित्र कर्तव्य है। 
पीतल जन्म दन मात्र न हां कतक्तत्य को इतिश्ती नहीं होती लेकिन 
उस में पतितत संस्यारों फो उत्पन्न 


'रवसा भा परम आब- 


कक ज्कानक 


है - हैः ््‌ प्् 
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श्री सुधर्म प्रचार भण्डल बालक बालिकाश्रों में धर्मिक 
संस्कारों को अंकुरित करने के लिए समय-समय पर शिविरों का 
आयोजन तथा पाठशालाओं की स्थापना करवाने के लिए 
प्रेरणा दे रहा है तथा पाठशालाशओं में नि:शुल्क साहित्य वितरित 
करके समाज की सुन्दर सेवा कर रहा है। शअ्रत: मण्डल की इन 
सुन्दर प्रवृतियों में तन, मन, धन से सहयोग प्रदान कर प्रवृत्तियों 
को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे, ऐसी मेरी आ्राप सबको हा्ब्कि 
विनती है । 


आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रलोभन की अनेक सामग्रियां 
उपलब्ध हैं । सिनेमा, नाटक मौजशौक, अनेक प्रकार के खान पान 
आदि से आज का वातावरण अत्यन्त दूषित वन चुका है। ऐसी 
विषम परिस्थिति से माता पिता अपनी सन्‍्तानों को बचाकर धर्म के 
मंगलमय जीवन में संलग्न करने का कर्तव्य पूर्ण नहीं करेंगे तो 
इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा । 


अपने सच्निकट स्थानों पर चल रही धामिक पाठशालाश)ों 
में अपने बालकों की अवश्य भेजने के लिए हम आपसे अनुरोध 
करते हैं । 


यदि अलौकिक आनन्द प्राप्त करता चाहते हो तो जिसका 
अवलम्वन करने से तुम्हारे प्रति क्रोधी शान्‍्त हो जाता है, शत्रु मित्र 
वन जाता है, महामूर्ख नम्नता धारण कर लेता हैं, धनवान्‌ भी 
धन-मद रहित हो जाता है, ऐसे देवों द्वारा मान्य और कल्पवृक्ष 
के समान सकल अभीष्टों को सिद्ध करने वाली शान्ति को 
प्राप्त करो । 


वेद रचना काल से पहले जेन धर्म था 
पैत धर्स की प्राचीनता पर कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ-- 


डॉ. राधा क्ृष्णन ने लिखा हैं- “यह कहना किचित्‌ मात्र 
भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेद रचता काल से पहले भी जन 
धर्म अवश्य था ।” (आत्म ज्ञान प्रवेशिका से) 


लोकमान्य गंगाधर तिलक - “ग्रन्थों तथा सामाजिक व्यारे- 
यानों से जाना जाता है कि जैन धर्म अनादि है । यह विषय निविवाद 
झौर मतभेद रहित है तथा इस संबंध में इतिहास के हृढ़ 
प्रमाण हैं ।” 


प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता डा. हर्मन जेकोबी जमंनती- “में इस 
निर्णय पर श्रा गया हूं कि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन और दूसरों से 
पृथक एक स्वतंत्र धर्म हैं । इस लिए भारत वर्ष का प्राचीन तत्व 
नान ओर धामिक जीवन जानने के लिए यह श्रत्यन्त उपयोगी है ।” 


महामहो, सत्य संप्रदायाचार्य स्वामी राम मिश्न,जी श्षास्त्री 
प्रोफेसर संस्कृत कालेज बनारस-- “जैन मत तथ से प्रचलित 
हुम्मा है जब से संसार में सृष्टि का आरंभ हुआ है। मु तो 
ध्समें किसो भी प्रकार का उजञ्र नहीं है कि जैन दर्शन वेदान्त आदि 
दशना से भी पूवर का हैं ।* 


ध्न प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अज॑न धर्म का प्रचार श्रादि 
पिउ के अनस्तर देवासुर संग्राम से पूर्व ही भलीभांति हो चका था । 
गी धर्म का उपदेश दक्षिस्पात्य एवं नर्मदा तटवासी असर क 
गाव एग्या धार वे हिसा से बिरत हए। सबसे 
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चानच ऋणद [दव मे 


भी भ. ऋषभदेव का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। दिखे 
जन धर्म का मौलिक इतिहास भा. 2 पृ. 57 पृ. आ. श्री हस्तीमलजी 
म. सा. कृत) किल्‍्तु टीकाकारों ने समुदाय व्यामोह से अर्थ में 
परिवर्तत कर दिए। ऐसा लगता है, जिससे अनेक स्थल तो विवा- 
दास्पद हो गए हैं । यदि विद्वान्‌ पाठक निष्पक्ष वृत्ति से झन 
ऋचाओं का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे भ. ऋषभदेव 
के संबंध में ही कहै गये हैं। उदाहरणाथ्थ ऋग्वेद 2/34/2 में वेदिक 
ऋषि भक्ति भावना में विभोर हो ऋषभ देव को स्तुति करता 
हुआ कहता है -- 

“हे आत्महृष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी 
शरण में आना चाहता हैं, क्‍योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी 
शक्तिशाली है। उनको मैं अ्रवधारण करता हूं। हे प्रभो ! सभी 
मनुष्यों और देवों में तुम्ही पहिले पहिल पूर्वायाम (पूर्वंगत ज्ञान 
के प्रतिपादक ) हो ।” ः 


प्रद्यात इतिहास वेत्ता डा. हमन जेकोबी ने भी प्रथम 
तीथेकर ऋषभदेव को ही जन धर्म का संस्थापक मानने में ऐतिहासिक 
सत्य की संभावना स्वीकार की है ( इण्ड. एण्ड जिल्द ए. पृ. 63 ) 
इसी तरह डा. राधाकृष्ण, डा. स्टीवेस्सन और जय चन्द्र विद्यालं- 
कार प्रभुति आदि अनेक विज्ञ इतिहास कारों का भी यही श्रभी 
मत रहा है । 


भ. ऋषस के पुत्र भरत के नाप पर भारत वर्ष 


स्वयंभू व मनु की संतान परंपरा की पांचवी पीढ़ी 
ऋषभ पुत्र, तेजस्वी, प्रतापी चकवर्ती भरत के नाम पर जंबृद्गीप 
के टह्िम वर्ण राज्य को भारत वर्प की मंज्ञा प्राप्त हुई । वष्णु 
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पुराण (2, !, 3) वायु पुराण (33, 52,) लिंग पुराण (॥, 
47, 23,), ब्रह्माण्ड पुराण ([4, 5, 62) अग्नि पुराण (07 
 ]] -2) भागवत पुराण (5 49,) स्कंध पुराण (कामा खंड 
; 37, 57, ) मार्कण्डेय पुराण (50, 4, में यह तथ्य सुस्पष्ट रूप 
से उल्लिखित है। भरत के नो भाई भिन्न भिन्न देशों के राजा 
: हुए तथा इक्‍्यासी भाई नाना ब्राह्मण जातियों के प्रवर्तक हुए । 
- पिता की तरह भरत भी अत में राज्य त्याग मुनि हुए तो उनके 
: नौ भाई भी वातरशन श्रमण मुनि हो गए ऐसा उल्लेख है। 


उपरोक्त प्रकार से वरणित तथ्यों पर विचार करने से यह 
सुस्पष्ट है कि जैन धर्म विद्व के सभी धर्मों में प्राचीनतम है भगवान्‌ 
महावीर से पूर्व का कुछ इतिहास भी अब प्रकाश में आया है जिसके 
आधार से एवं पुरा प्रमाणों से यह तो सभी ने स्वीकार किया है 
कि भगवान्‌ महावीर से 250 वर्ष पूर्व तीर्थंकर पाश्वेनाथ हुए थे । 
पूर्वी भारत में पारस वंशी नाथ सम्प्रदाय हैं जो सदियों वाद निवत 
होकर कवींर पंथी सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुई । इसी तरह नाथ 
सम्प्रदाय में भी पारस वंशी के समान नीम नाथ सम्प्रदाय भी 
सोरठ में प्रचलित है जो सम्भवतः वाइसवें तीर्थकर नेमिनाथ से 
सम्बन्धित जान पड़ता है । 

सा पूर्व आठवीं सदी के पहिले का इतिहास श्रभी उपलब्ध 
नहां होता जिससे इस प्राचीन जैन धर्म का इतिहास श्रभी भी वहुत 
फुछ भ्रन्धकार में हैं, फिर वेदों, पुराणों व श्रन्‍्य प्राचीन ग्रन्धों से 
सप्नमाग सिद्ध होता है कि सृष्टि के ब्रादि काल से जब से मानव 
समाज वगे रचना हुई जैन धर्म तभी से अ्रस्तित्व में रहा है। अभी 
विज्ञान छा धिकास हो रहा है जिससे अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी 
 हह हू | एसा सम्भादना खबदतला जा रहो कि विकसित 


।॒ 


है बच का ० का पुजन्का 


विज्ञान के साधनों के माध्यम से हम एक दिन पाषाण युग और 
उससे पूर्व के श्रादिम युग के इतिहास एवं संस्कृति का परिज्ञान भी 
कर सकें । यदि ऐसा हुझ्ना तो निश्चित रूप से जन धर्म के प्राचीनतम 
इतिहास के साथ उसके तत्कालीन स्वरूप एवं संस्कृति को भी अधिक 
स्पष्ट रूप से जान सकेंगे । 


सिद्धांतो के स्वाध्याय के बिना आंखें नहीं खुल सकतो 
( तर्ज :--जरा सामने तो आगश्रो छलिये.... ) 


जरा ज्ञान की आंखें खोलो ! आंखें मीचके सोने में क्या सार है। 
ज्ञानी बनते हैं अन्त परमात्मा, इस आत्मा का ज्ञान ही आधार है। 
॥। श्रव || 


चक्कर चौरासी में कितने लगाये, गिनती न उनकी हो सकती । 
आगे लगाने कितने पड़ेगे, गिनती न उनकी भी हो सकती | 
सोह, माया का कारोबार है, बिना ज्ञान के नबेड़ा पार है ॥। 

ज्ञानी ॥4॥ 


हरएक रोग के डॉक्टर जगत में,झआला से आला पाते हैं। 
लेकिन अज्ञान की हरने बीमारी, डॉक्टर नजर नहीं आते हैं । 
यदि हें तो सुग्रुरु गुराधार हैं, करते फिरते जो पर उपकार हैं ।। 
ज्ञानी... ॥ 2 ॥। 
शास्त्रों के माफिक असलो दवाई. बनाकर दयालु दें 
जन्मों के रोग की करते सफाई, पाई न फीस फिर ले 
मौका फिर-फिरके यह दुश्वार है, छेलो-लेलो दवा सुख 
ज्ञानी.... ॥ 3 ॥| 
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वन जाओ ! ज्ञानी आवागमन से, छुड्टी तुम्हें मिल जायेगी । 
मक्तिपगहल ये मौजें करोगे, विपदा न पास कभी आयेगी । 
सच्चे ये धन के विचार हैं, ज्ञान भव जल से तारणहार है ।। 


ज्ञानी ॥4॥॥ 
स्थित कल्प के १० भेद 


वालब्रह्मचारी जैनाचाये पू० श्री अमोलक ऋषिजी महाराज ने 
जैन सिद्धान्तों के मर्म को प्रकट करने वाले विपुल साहित्य का 
निर्माण किया । जैन साहित्य में 32 आगमों का हिन्दी अनुवाद सर्व 
प्रथम आपने किया । इन्हीं आगमों में भगवती सूत्र शतक 25 वां 


तन 


धय 6 ठे में ।0 कल्प साथ साध्वियों के श्राचरण करने योग्य 
ते 


हा 4 


्ठ कि क्र 
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[. ग्रद्देल कल्प :-- वरुत्र सफेद रंग का, कम कीमत का, 72 


हाथ प्रमाण साधु के लिए, 96 हाथ प्रमाण साध्वी के लिए ( प्रति 
टाथ सम चौरस ) 


विभूषावतियं भिवखू कम्मं वंधई चिक्‍्करां। 
ससारसायरे घोरे जेणं पडई दुरूत्तरे ॥ 


कपडे धोते समय साथुन, सोडा, लाल बृुझुज, टिनापोल का 
प्रयोग नहीं करे । राजेन्द्र कोप भाग 7 पृष्ठ 47 में राजेन्द्र सूरी- 
प्यरजी साक्क लिखते हैंः- जो साबुन सोडा वापरते हैंवे ढीला 
गसत्पां है । ६शर्व कालिया सूत्र ग्रध्ययच 6 गाया नं. 5 'जो साध 


2, श्रौह शिक कल्प:--जिस साधु के उद्व उय से - बनाया हुआा 
आहार पानी, वस्त्र, पात्र, मकान श्रादि वही साधु लेवे तो आधाकर्मी 
दोष और जिस साधु के उ्द इय से बनाया हुआ आहार पानी, वस्त्र, 
पात्र, मकान दूसरा साधु लेवे तो औद शिक दोष । 


3. राजपिण्ड कल्प:--राजा, महाराजा, मिनिस्टर अन्य 
महोत्सव या सामूहिक बहुत जनों का जहां भोजन हो वहां साधु 
मुनिराज नहीं जावे तथा भोजन करने के बाद में जावे तो मादक 
पदार्थ नहीं लेवे।.... 


. 4. शब्यातर कल्प:--जिसके मकान में साधु ठहरे हुए हों उसके 
घर से आहार पानी नहीं लेवे । 


5. सास कल्प:-शेष काल में साधु मुनिराज एक मास (29 
दिन) साध्वीजी 2 मास (59 दिन) से श्रधिक नहीं ठहरें । 


6. चौमासी कल्प:--आपषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ला 
पूरििमा तक चातुर्मास काल एक ही स्थान पर बितावें | 


7 ब्रत कल्प:--पहला महात्रत सम्पूर्ण प्राण, भूत, जीव, सत्व 
की हिसा का त्याग जिसमें :--लाउडस्पीक र, अभिनन्दन ग्रन्थ, मुद्रण 
क्रिया, चातुर्मास प्रवेश, स्वागत ऐसे सवल दोष संयम को कलंकित 
करते हैँ । ऐसे सबल दोष बवार-वार लगने पर संयम में स्थिर रहना 
मुश्किल है । दूसरे महात्रत में सम्पूर्णा मृषा बोलने का त्याग, तीसरे 
महात्नत में सम्पूर्ण अदत्तादान का त्याग, चौथे महात्रत में सम्पूर्ण 
मेथुन-सेवन का त्याग, पांचवे महात्रत में सम्पूर्ण परिग्रह रखने का 
त्याग । दशवेकालिक सूत्र चुलिका 2 गाया नं० 8 “यह गांव: मेरा 
हैं, यह घर मेरा है, यह सम्प्रदाय मेरा है' ऐसे ममत्व से साधु 
दूपित होता है । छठे ब्रत में रात्रि भोजन का त्याग । 
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8. प्रतिक्रमणा कल्प:- प्रतिदिन दोनों. समय प्रतिक्रमण 
करें | शाम को सूर्य अस्त के बाद प्रतिक्रमरा चालू करे और एक 
मृहर्त में पूरा कर लेवे । सुबह सूर्य उदय से पहले पच्चखाण कर लेवें । 
प्रतिक्रमण के पांच प्रकार हैँ। | देवसीय प्रतिक्रमण में कायोत्सगे 
4 लोगस्स का करे । 2 राई प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग 4 लोगस्स का 
करे । 3 पाक्षिक प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग 2 लोगस्स का करे। 
4 चौमासी प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग 20 लोगस्स का करे। चौमासी 
प्रतिक्रमण में देवसीय प्रतिक्रमण करके फिर चौमासी प्रतिक्रमण 
करे | 5 सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग 40 लोगस्स का करे। 
देव्सोय प्रतिक्मण करके सांवत्सरिक प्रतिक्रमणश करे | भादवा सुदी 
5 को ही संवत्सरी आती है । संवत्सरी के दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमणण 
नहीं करे तो महा दोप के भागी हैं। जिस मास की पूरिमा को 
पूर्वा भाद्रा एवं उत्तरा भाद्रा नक्षत्र का योग हो वही भाद्र पद 
मास कहलाता हूँ । 

9. कृति कर्म कल्प - उमर में छोटे होते हुए भी अगर दीक्षा 
में बड़े हैं उनको वन्द्रता नमस्कार करे । 

0. पुरुण ज्येप्ठ कल्प- पुरुष की प्रधानता बताने हेतु सी वर्ष 
की दीक्षित साध्वी भले ही हो परन्तु नव दीक्षित साथु को वन्दना 


जा 


नमस्कार दार | 


पुण्य देय या उपादेय ? 


-- श्री मग. लाल पोपटलाल कामदार, बीसाचदर 
जेन समाज के फिरकाओं में तेरापंधी एण्य को छोड़ने योग्य 


क अल्पन्‍ कान के अन्‍्डा++ का जनक... +ककन 2० हि दा न दो अ् 55 
:। उसी प्रदार फिलनेक पुण्य को सोना की वेड़ी तथा विप्टा 


ज्कट' 
कै 


हे 


सता 


न. 
् 


से झाझ स्यागने योग्य ते हैं। उसमें रे सिद्धांत की 
साय का त्थागन याग्य मानते हूं । उसम हमार सिद्धांत दया काह्त 
४ झस पर विचार करना जमख्ूरा ह्‌। 
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. आवश्यक सूत्र में तस्स उत्तरों के पाठ में 'पावाणं कम्माशं 
* निग्बायणाट्राए' पाप कर्म का नाश करने के लिए प्रायश्रित 
बताया है पर पुण्य के नाश का उल्लेख नहीं । 

2. उपासक दशांग सूत्र में कामदेव आदि श्रावकों के उपसर्ग में 
देवता उन श्रावकों की प्रशंसा करते हुए हे श्रावक तू पुण्य का 
कामी है, धर्म का कामी है' यह बताया है । 

3. राज प्रश्नीय सूत्र में प्रदेशी राजा ने राज्य के चार विभाग किए 

हैं उनमें एक विभाग में दानशाला खोलने का स्पष्ट उल्लेख है। 

4. ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अनुसार नन्‍द मणियार ने बहुत पुष्य 

प्रवृतियां चालू कीं । 

तीथंकर नाम गोत्र उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है । 

चक्रवर्तीपन भी एक उच्च पुण्य प्रकृति है । | 

7. तीर्थंकर दीक्षा ग्रहरा करने के पहले एक वर्ष तक सतत वर्षी 
दान देते हैं । उसमें करोड़ों सौनंया मोहरे दान देते हैं । 

पुण्य को आदरने योग्य नहीं मानने में तो कभी श्रावक पाप 
को भी आदरेगा। | अन्न पुण्य, पान पुण्य इत्यादि नौ- प्रकार के पुष्य 
श्रावकों को अवश्य आदरने योग्य है और अनिवार्य भी है। किन्तु 
पुण्य को भोग करने के लिए जन्म लेना पड़े तो यह कह सकते हैं कि 
उसे भोगना या नहीं ? उसके लिए आत्मा स्वतन्त्र है।-( पाप कीं 
भोग तो आवश्यक रूप से करना ही पड़ता है ॥ ) चक्रवर्ती उच्च 
पुण्य प्रकृति को छोड़ दे और संयम अंगीकार करे तो उच्च गति श्राप 
करने के दृष्टांत हैं । 

( पुण्य संवर और निर्जरा की साधना में निम्न कोटि का होते 
हुए भी पंचम गुरा स्थान तक यथा योग्य उपादेय हो सकता है । भरी 
उपादेय कोटि में नहीं रहता तथापि गौण रूप से चुपचाप साथ 
लगा रहता है । ) 


>> 
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उत्तराष्ययन सूत्र . जन्नइज्ज 


माहरा-कुल-संभूओ आसि विप्पो महा-यसो । 
जायाई जम-जन्न मि जयघधोसे त्ति नामझ ।॥। ॥। 
इग्दिय-स्गाम-निग्गाही मग्ग-गामी महा-मुणी । 
गामाणग्गामं॑ रीयन्तो पत्तो वाणारसि पुरि ।! 2 ॥॥ 
वाणारसीए वहिया उज्जाणंमि मणोरमे । 

फासुए सेज्ज-संथारे तत्थ वासमुवागए ॥। 3 ॥। 
अह तेणेव कालेणं पुरीए तत्व माहणे । 

विजयघोसे त्ति नामेण जन्न जयइ वेयवी ।॥ 4 ।। 
अह से तत्थ अणगारे मास-वखमणा-पारणे । 
विजयघोसस्स जन्न मि भिकवस्सट्टा उग्नद्ठिए ॥ 5 ॥ 
समुच्रद्टियं तहि सन्‍्तं जायगो पडिसेहए । 

“न हु दाह्ममि ते भिक्‍ख॑ भिक्‍खू जायाहि अन्नञ्ो ॥॥ 6 ॥। 


॥। 0॥0 576 580०0 ॥#0७8 
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जे य वेय-विऊ विप्पा जन्नद्ठा य जे दिया...5:: .. . : 

जोइसंग-विऊ जे य जे य धम्माणा पारगा ॥। 7॥ 

जे समत्था समुद्धत्' परमप्पाणमेव य। 8 

तेसि अन्नमिण देयं भो भिक्‍खू सब्ब-कामियं” ॥ 8॥ 

सो तत्थ एवं पडिसिद्धो जायगेण महा-मुणी । .. 

न वि रूट्टो न वि तुदो उत्तमदु-गवेसओो ।। 9 ।। 

नन्‍नट्र' पाण-हेउं वा न वि निव्वाहणाय वा । 

तेसि विमोक्‍्खराद्राए इस वयणमब्बीवी ॥| 0 ॥। 

“न वि जाणसि वेय-पमुंहं न॑ वि जन्नाण ज॑ं मुहं । 

नक्खत्ताश मुहं ज॑ च ज॑ं च धम्मारा वा मुहं ॥ [॥॥ 

जे समत्था समुद्धत्तु] पर्‌मप्पाणमेव य।.... 
: नते तुम वियाणासि. अ्रह जाणासि तो भण” || [2॥ तो भर” )। 2 ॥। 
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तस्सक्लेब-पमोक्‍्खं तु अ-वेयन्तो तहि दिश्लो । 
स-परिसो पंजली होउं पुच्छई त॑ महा-मुरिं ।: 3॥। 
“बेयाणु च मुहं वृहि, वृहि जन्नाण ज॑ मुहं । 
नक्खत्ताण मुहं बृहि, बृहि धम्माण वा मुहं ॥। 4 ।। 
जे समत्था समुद्धत्तु परमप्पाणमेव य । 

एयं मे संसयं सव्व॑ साहू कहसु पुच्छिश्रो” ॥| 5 ॥। 
“अग्निहोत्त-मुहा वेया जन्नट्टी वेयसं मूह । 

नकखत्तार मुहं चन्दो धम्माण कासवो मुहं | 6 ॥॥ 
जहा चन्द गहाईया चिट्ठन्ते पजली-उडा । 

वन्दमाणा नमंसन्ता उत्तमं मणाहारिणों ॥| 7॥। 
ग्र-जाणागा जन्न-वाई विज्जा-माहण-संपया । 

गृढा सज्काय-तवसा भास-च्छन्ना इवग्गिणो ।। 8॥। 
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'चुतर बात ३5 ध्वीहित ७ िवोगावाग9 ( 9५ धी० स्तं5ट ) खा0॥85 


जे य वेय-विऊ विप्पा जन्नट्ठा य जे दिया.। -.: : 
जोइसंग-विऊ जे य जे य धम्माण पारगा।। 7॥ 

जे समत्था समुद्धत्त परमप्पाणमेव य । रा 
तेसि अन्नमिणं देयं भो भिक्‍खू सब्व-कामियं” 4 8 ॥ 
सो तत्थ एवं पडिसिद्धो जायगेण महा-मुणी । .. 

न वि रुट्टो न वि तुट्ठों उत्तमद्ग-गवेसओो ।॥ 9 ॥॥ 

नन्‍तट्रु पाण-हेउं वा न वि निव्वाहणाय वा । 

तेसि विमोकक्‍्खराट्राए इशं वयणमब्बीवी ।॥। 40 ।। 


“त् वि जाणसि वेय-मुहं नं वि जन्नाण ज॑ मुहं । 
नक्खत्ताण मुहं जं च जं॑ च ध्रम्माणा वा मुहं ॥ [॥॥ 
जे समत्था समुद्धत्तु परमप्पाणमेवय। 

: न ते तुम॑ वियाणासि अरह जाणासि तो भस । 2! 
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तस्सक्खेव-पमोक्‍्खं तु अ-वेयन्तो तहिं दिश्लों । 
स-परिसो पंजली हों पुच्छई तं महा-मुरणिं ।॥ 3॥। 
“वेयाण च मुहं बूहि, बूहि जन्नाण ज॑ मुह । 
नक्खत्ताण मुहं बूृहि, बूहि धम्मारा वा मुहं ॥। 4 ॥। 
जे समत्था समुद्धत्तु_ परमप्पाणमेव य । 

एय॑ मे संसयं सव्वं साहू कहसु पुच्छिल्रो ॥॥| 5 ॥ 
“अग्निहोत्त-मुहा वेया जन्नद्टी वेयसं मुहं । 

नक्खत्ताण मुहं. त़न्‍्दों धम्माण कासवो मुहं ।। 46 ॥। 
जहा चन्द गहाईया चिट्टुन्ते पजली-उडा । 

वनन्‍्दमाणा नमंसन्‍्ता उत्तमं मराहारिणों ॥ 7॥ 
अ्र-जाणगा। जन्न-वाई विज्जां-माहरण-संपया-। 

गूढा सज्काय-तवसा भास-च्छन्ना इवग्गिणो |, 8 ॥। 
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( 43) 


जो लोए बंभरो वृत्तो अग्गी व महियो जहा । 
सया कुसल-संदिद्ु त॑ वयं बूम॑ माहण ॥॥:9 ।। 
जो न सज्जइ आ्रागन्तु' पव्वयन्तो न सोयई । 

रमए अज्ज-वयणामि त व्यय बूम माहरां ।। 20 |॥। 
जायरूव॑ जहा मद निद्धल्त-मल-पावगं । 
राग-दोस-भयाईय॑ तं वयं बूम माहरां ॥॥ 2] ॥॥ 
तवस्खसियं किस दन्तं भ्रवचिय-मंस-सोणिएयं । . 
सु-व्वयं पत्त-निव्वारण तं वयं बूम माहण ।॥। 22 |। 
तस-पाणे वियाणेत्ता संगहेणा य थावरे |. 
जो न हिसइ ति-विहेण त॑ वय॑ बूम माहरणं ॥। 23 ॥॥ 
कोहा वा जइ वा हासा लोहा जइ वा भया । 
मुस न वयई जो उत॑ वय॑ं बूम माहरणं ॥। 24 ॥। 
चित्तमन्तमचित्तं वा श्रप्पं वा जइ वा बहुं.। 
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न गिण्हइ अ-दत्तं: जो तं वयं-मूम माहरां७॥ 25-4। < : 

दिव्व-माणुस-तेगिच्छ॑ जो न-सेवई मेहुरां । 

मणसा काय-वब॒क्‍्केरां:तं-वयं बूम माहणा ।। 20-॥ 

जहा पोम॑ जले जाय॑ नोवलिप्पइ वारिणा। . ...- 

एवं अ्र-लित्तं क़ामेहि तं व्य बुम माहरां ॥॥ 27-॥॥. 

अ-लोलुयं सुहा-जीवि अणगार अ-किचरां हि 
-संसत्तं गिहत्थेसु तं बयं बूम माहरां ॥॥ 28 ।। ... 

जहित्ता पुव्ब-संजोगं- नाइ-संगे य.बंधवे ।: .. - 

जो न सज्ज़इ भोगेसु तं वयं बूम माहरं ॥ 29 | ... 
सु-बन्धा सव्व्‌-वेया य जट्ट _च पाव-कम्मुणा । 

न तं तायन्ति दुस्सील॑ कम्मारिंग बलवन्ति हि।। 30 । 

न वि मुण्डिएण समणो न ओ्रोंकारेण बंभणो। 
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न मुणी रण्ण-वासेण कुस-चीं रेण तावसो गे। 3] ॥ 
समयाए समणो होइ बंभचेरेण बंभंगो । _ . ४४ 
नाणेण उ मुणी होइ तवेरा होइ तावसी के 324॥7... 
कम्मुणा बंभगो होइ कम्मुणा होइ खत्तिआ्े4 | 
वइसो कम्मुणा होइ सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ 33 ॥ 
एए पाउकरे बुद्ध जेहि होइ सिणायत्रो॥ ४ 7 

सव्व-कम्म-विर्िमुक्क त॑ बयं बूम माहणं 34 ॥ 
एवं-गुण-समाउत्ता जे भवेन्ति विउत्तमा। 7 
ते समत्था उ उद्धत्तु पेरंमप्पाणमेंव ये” ।। 55॥ 
एवं तु संसए छिन्नो विजयंघोसे य माहणे । ह 
समादाइ तयं त॑ तु जयघोस महा-मुरि 736 6 7. 
तुद्द य विजयघोसे इणमुदाहु कयंजलीवा. 7: 
“माहंणत्तं जहा-भूूयं सुद्द, में उददंसियं .37 ॥ , : 

-तुन्भे जइया जाच्ाणं तुब्भे वेबचिऊ-विऊक |... 

व 5408 09५ ॥एं॥6 ॥ 4 40।68, ॥0 वा ब5८७॥० 29५ [४४९६०] 8 
प्रद्याशशा। ए #प्रछ७8-प/455, [3॥].. 076 /96007688 ६ 58827 79 
8प०चांग्रा॥, व ठिक7374 0५ ०७॥/0४०५,३ 5396 9५ |0५४/९०96, 
बाएं बा 490७0 0५ 9७03॥0०७ [32]. 0॥8 98९०१७४ ६ 3768 


9५ (6608, 8: /(७80]98, ०५ 0७४१७, ६ ५5५४8 9५ 06९०७ 8 
जशीपवाब 9५ 6७७१5 [33]. अब आल कई बा 


/१॥७ ६&॥0॥67०0 00)॥6 | 8 ७550७॥0 ७० ॥॥658 [५५७०।॥७४] 
0५ शंणी 076 92८0765 ०शाईलएा 5856; #7 ४४9 ०8॥ 4 
छहाावाब शरी0 ॥85 [#08] 46७० 0०0) था। |(॥॥8 [34/. 
॥08७ ०068 रण छिावाधा95, ५० ६० ९0096 ५४ 80० 
(१०१॥[898, बा8 ०४०30|8 0 58४॥॥9 (॥975९[४७४ ५ ०॥९॥8 85 
सही [35[7. लक री 

36-39.  #॥0 छा ॥6 छहावागवाव ४]]४५४०॥०88, शशा 
॥85 000७9 ७७ [05 0598॥॥80, ०८९९० पता 02५४997#7098 0 
98 3 छाश्वां 5856 [36], &00 20॥06 0७॥७४॥०७, ५४]]३५४३४५७॥094 
570/6 5 जात 70[060 48705:--]॥फ08 8वागरावा400 थ4॑ ॥88 
0687 ५४९॥| €२५७०|६ां॥60 (0 ॥6 [37], १6ए 566 ६8006 
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जोइसंग-विऊ तुब्भे तुब्भे-धम्माण-पारगा ॥.36 ॥.. ८ , 

तुब्भे समत्थाः उद्धत्तु-परमप्पाणमेव यू:॥ <-.. :८०५४ ० 5, 

तमणुरगहं करेहम्हं भिवखेरां भिवखु-उत्तमा/॥|39॥ 

“न कज्जं मज्क भिवखेणं खिप्पं निक्‍्खमसू दियो। - 

मा भमिहिसि भयविंट् घोरें-संसार-सागरे ॥40॥7 5 

उबलेबो होइ भोगेसु श्र-भोगी नोवलिप्पई । 

भोगी भमई संसारे अ्र-भोगी विप्पमुच्चई ।। 4॥॥ 

उललो सुक्को य दो छूढा गोलेया मट्टियासयाँ | 

दों वि आवडिंयां कुड्डं जो'उल्लों सोउत्थ लग्गई ॥ 42॥। 

एवं लग्गत्ति दुम्मेही जे नरों काम-लालसा।/ ४ 
“ बिरत्तो उ न लगंगन्ति जहा से सुक्क-गोलेए/ हवा 
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एवं से विजयघोसें जयघोंसस्स अन्तिए । 
अण॒गारस्स निक्‍्खन्तो धम्म॑ सोच्चां अणुत्तर ।। 48 ॥। 
खवित्ता पुव्व-कम्माइं- संजमेण तवेश य ! ी, 
जयघोस-विजयघोसा सिद्धि पत्ता. अणुत्तरं ॥.4०.॥॥ / 


के 
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जा है 
हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है । 
. हिम्मत हर निरबेल को बलवान .बना देती है। . 

.. हिम्मत अगर चाहे तो पत्थर -को पानी कर दे । - 

... हिम्मत हर मुंझ्किल को आसान बना देंती है ।। 

. » खोजते रहने पर मिलते जरूर मोतो । 
चलते रहने पर मंजिल भार नहीं होती ॥।. 
मेहनत करने वालो को मिलती श्राखिर मंजिल । 
पुरुषाथ करने वालों की हार नहीं होती ॥। 


२ असंखय॑ 
अ-संखयं जीविय मा पमायए । जरोवरणीयस्स हु नत्थि ताण॑ । 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते । किन्न विहिंसा अ-जया गिहिन्ति ॥॥॥ 
जे पाव-कम्मेहि धर्ण मणसा । सामायतत्ती अ-मई गहाय । 
पहाय ते पास-पयट्टिए नरे । वेराणुबद्धा नरय उवेन्ति ।। 2 ।। 
तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए । स कम्मुणा किच्चइ पाव-कारी । 
एवं पया पेच्च इहू च लोए । कडाण कम्मारा न सुक्ख अत्यि ।। 3 ॥॥ 


संसारमावन्न परस्स अटद्ढठा । साहारण जं च करेइ कर्म 
कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले । न बन्धवा बच्धवय उवेन्ति ।॥ 4 ।॥ 
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वित्तेश ताणुं न लभे पमते | इमस्मि लोए अदुवा परत्या । 
दीव-प्पणाट्ट व अरखान्‍्त-पोहे । नेयाउय॑ दट्डुमदटदुमेव । ।5॥ 
सुत्तेतु यावी पडिबृद्ध-जोबी । न वीससे पण्डिए आरासु-पत्न । 

वोरा मुहुत्ता अ-व्रल सरीरं । भारण्ड-पक्खी व चरप्पमत्ते ॥ 6 ॥ 
चरे पयाइं परिसंकमाणों । ज किचि पासं इह मन्नमाणों । 
लाभन्तरे जीविय बृहइत्ता । पच्छा परित्नाय मलावधंसी ॥। 7 ॥ 
छन्‍्द -निरोहेरशा उवेइ मोक्खं । आसे जहां सिद्खिय-वम्मधारी | 
उत्वाई वासाई चरप्पमत्ते | तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोव्ख ॥ 8॥ 
स पुव्वमेव न लभेेज्ज पच्छा । एसोवमा सासय-वाइयारां । 
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चेसीयई सिढिले आउयंमि । कालोवणीए सरीरस्स भेए ।। 9 ॥। 
खप्पं न सकक्‍केइ विवेगमेउं । तम्हा समुद्ठाय पहाय कामे । 

प्भिच्च लोगं समया महेसी । अप्पाण-रक्खी चर अप्पमत्तो ।। 0॥। 
मुहुं मुहं मोह-गुणे जयन्तं | अगेग-रूवा समर चरन्तं । 

फासा फुसन्ती श्र-समंजसं च । न तेसु भिकखू मणासा पउस्से ।। [|॥॥ 
मन्दा य फासा बहु लोहरिएज्जा । तह-प्पगारेसु मरा न कुज्जा । 
रक्खिज्ज कोहं विशएज्ज मारा । माय न सेवेज्जप हेज्ज लौहं ॥। 2॥ 
जेक्संखया तुच्छा पर-प्पवाई । ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्का । 

एए अहम्मे त्ति दुगु छमाणो । कंखे गुणे जाव सरीर भेश्ो | 3 ॥ 
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श्र . आई 
३ चित्त-संभूहज्ज 
जाई-पराजिश्रो खलु कासि नियाणां तु हत्यिण॒पुरम्मि । 
चुलिणीए बंभदत्तों उववन्नों पउमगुम्माओं ॥। | ॥। 
कंपिल्ले संभूओ चित्तो पुरा जाश्रो पुरिमतालम्मि । 
सेट्रि-कुलम्मि विसाले धंम्मं सोऊण पव्वइच्नो ।। 2 || 
कपिल्लम्मि य नयरे समागया दो वि चित्त-संभूया । 
सुह-दुक्ख-फल-विवागं कहिन्ति ते एक्कमेक्कस्स ॥। 3 ॥। 
चक्‍्कवट्टी महिड्डिओ्रो वंभदत्तो महायसों । 
भायरं वहु-माणेरणं इमं वयणामब्ववी ।॥ 4 ॥। 
“ग्रासि मो भायरो दो वि श्रन्नममन्न-वसाणुगा । 
अन्नमन्तमए्रत्ता अन्नमन्‍्त-हिएसिणो ।। 5 ॥। 
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दासा दसण्णे आसी मिया कालिज्जरे नगे। 

हंसा मयंग-तीरे सोवागा कासि-भूमिए ॥। 6 ।। 

देवा य देव-लोगम्मि आसि अम्हे महिड्डिया । 

इमा नो छंट्टिया जाई अच्तमस्नेरा जा विशा” ।।7 ॥ 

“कम्मा नियाण-पयडा तुमे राय विचिन्तिया । 
तेसि-फल-विवागेर विप्पश्नोगमुवागया ।। 8 ॥। 
“सच्च-सोय-प्पगडा कम्मा मए पुरा कडा | 

ते अज्ज परिभूज्जामो कि नु चित्ते वि से तहा | 9 ॥। 

“सब्बं सुचिण्ण सफल नराणं कडाण कम्माण न मोक्‍्खे अत्थि । 
अत्येहि कामेहि य उत्तमेहि आया मम पुण्ण फलोववेए ॥। 0 || 
जाणासि संभूय महाणुभागं सहिड्डियं मुण्ण-फलोववियं । 
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चित्त पि जाणाहि तहेव राय॑ इंड्डी जुई तस्स वि य प्पभूया | [[॥| 
महत्थ-रूवा वयराुप्य-भूया गाहाणुगीया नर-संघ-मज्मे । 

ज॑ भिविखुणो सील-गुणोववेया इहं जयन्ते समणो म्हि जाओ ।। 2 ॥” 
“उच्चोदए महु कक्‍्के य बभे पवेइया आवसहा य रम्मा । 

इमं गिहूं चित्त धणा-प्पश्चयं पसाहि पंचाल-गुणोववियं ॥॥ 3 ॥। 
नट्ट हि गीएहि य वाइएहि नारीजणाहि परिवारयन्तो ।॥। 

भुञ्जाहि भोगाइ इमाइ भिक्‍्खू-मम रोयए पब्वज्जा हु दुब्खें ।। 4॥ 
तं पुव्व-नेहेणा कयाणुरागं नराहिवे काम-ग्रुणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिञ्रो तस्स हियाणुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥। 5॥ 
“स॒व्बं॑ विलवियं गीय॑ सव्वं नद्ठ विडंबियं । 

सब्वे ग्राभरणा भारा सब्वे कामा दुह्मवहा ॥। 6 ॥। 


(6 सपा 0 लता, (छ0) 0 दाए, 788840 (॥॥ 880 40 9८ पं 
50; ॥6 28850 #806 439प्रग0थशा एछा087907५ थात 89॥070077 (॥). 
8 5008 ०0 06669 77९ थातं 0 ०एछ एणात5 एछ85 आग्रह 7 [6 
ग़रांतंड 0 था। 885९070]ए 0ी खाद्या (कणंग्ड ॥6श9) एाएंला 7र0/5 
९700980 शांत लाक्यब्बणलल था0 दा0ज़ोबव्त2० टाई गीशा5इशएटड गा 
मींड (छत णी ग्रणाता003), (छण०्सा।ड ॥०४त ॥॥6 50798) 7 ॥8५6 
96९००708 8 ग्राठपराट ((2) ?! 

3-4... ( 796 साई इथांव ) :--एलाटा०8, ए08ए8, शाप, 
हु्ााएव धा6व॑ द्याय)98 धार गपिशाणार$ 379 टाोबाए।?र 94085 
(ए7976)., &९०फा (607 ४0 7९8४0९708), (00 (४89. ४7४5 0056 
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दाग्राह्या 47725 07 ?87078]8 (73).. 8ंगरु०ए #४768४७ [768857705, 
() 9008, 5प्ा0प्रश/ता2 ए#०ग्राह्था छाप तंद्वाए, शंतहांएड़ क्षाएं प्रप४९, 
फपरलछ्ी॥, 3 ए०0)0670 7७00४०ए५४०४७ 3 79569 (4).?7? 


5. (एग्रा9 ज्ञ6 #40 7680760 (0 वल्यांशंणा 270 छा0 एछ85 
]07[पंाड् 00 कांड (-ढ तिाा2"'8) 8000, 59076 ॥6 /0॥0शातड ए0705 
70 6 070 07 गाशा जशीणा 6 [0ए६७त ता इटट0०फका ०ी ठिप्रश' 
बीडिएांणा गाव जा0० छ्च5 क्रा8०९१ 40 096०8 07 90९887788:--- 


6-26. «“6]॥ झंगशाहु 78 38 फ़बातीरए, थी तंशाणाई 5 8 
गर0एस्टाज, 2 ताधाशाडऊड क्वाल 8 छप्रावंध, 370 27 9088फ7९५ 978 
एा000८३२९ 0 फ्रांइडशआए (46), 0 'ताए, ीश गिवए[त॥655 48 0: 
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वालाभिरामेसु दृह्यवहेसु न तं सुह काम-गुणेसु राय । 
विरत्त-कामाणं तवोधणारं जं भिवखुणं सील-गुणें रयारणां ॥। 7 ॥। 
नरिन्‍्द जाई श्रहमा नराणं सोवाग-जाई दुहझो गयाण । 

जहिं वयं सव्व-जणरस वेस्सा वसीय सोवाग-निवेसणेसु ।। 48 ।। 
तीसे य जाईइ उ पावियाए वुच्छा मुं सोवाग-निवेसणेसु । 

सब्वस्स लोगस्स दुगु छरशिज्जा इहं तु कम्माइ पुरे-कडाई ॥। 9 ॥। 
सो दारित सि राय महाणुभागो महिड्डियो पुण्ण-फलोववेशो । 
चइत्तु भोगाइ श्र-सासयाइं भ्रादाण-हेउं अ्भिनिक्खमाहि ॥। 20 -। 
इह जीविए राय अ-सासयस्मि धरिय ं तु पुण्णाइ अ्र-कुव्वमाणो । 
से सोयई मच्चु-मुहोवरणीए धम्मं श्र-काऊण परम्मि लोए ॥। 2 ।। 
जहेह सीहो व मियं गहाय मच्चू नरं नेइ हु अन्त-काले । 


॥80 0०7 0४8०४ 0 9]९8४ण7९४, 00९88728 ६0 06 ए70 दर घ0 
छा0०१प८ांए6 0 फ्रांडटाए.--(76 ॥290॥7055) शरांणी ग्राग्रार5 ॥8ए6 
ज़0 876 वातारलिलापए क्‍0 96९85प्रा85, परका का कृुधाक्षाए8, 270 
06ए0।९0 40 (॥6 €5०९७]|आ८€ ० दाशाबटाटा (7). 
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बा लांण्शाए पा ( फ्रिपा: 0) १७6१४ 006 07079 (9), ४०0, 
जा0 पअध्ा6 ०8 (४88० 3३०८० $890॥00५४४ 0 9 0ण7एटए 09७), 0 
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0 शापालंधाता ई#07 पाल एपाए056 णी ठांशंग्रा।7शए (06 फ्रांट्ी25( 
0॥78) (20). 
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व पांड छ070, 88 8 ॥0ा गाए टक्षाश 8 तं्शः ट्शाय65 7 
१98४, 50 छा वब्षसाएं स्पा 8 गाया 0768 0 #ए३ए बंप 
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न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मंसहारा भवन्ति ॥ 22॥ 
न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ न मित्त-गग्गा न सुया न वन्धवा। 
एक्को सय॑ पच्चणुहोइ दुक्खं कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ 232 ॥ 
चेच्चा दूपयं चउप्पय च खेत्त॑ गिहं धण धन च सबव्बं । 
स-कम्म-बीओ-अ वसो पयाइ परं भवं सुन्दर पावग वा ॥24॥ 

तं एक्क तुच्छ-सरीरगं से चिई-गय दहिय उ पावगेरां । 

भजा य पुत्ता वि य नायओ्रो य दायारमन्तं अणुसंकमन्ति ॥25॥ 
उवरिज्जई जीवियमप्पमायं वण्ण जरा हरइ नरस्स राय॑ । 
पंचाल-राया वयरणं सुणाहि मा कासि कम्माइ महालयाइ ॥20॥। 
“अह पि जाणामि जहेह साहू ज॑ मे तुमं साहसि वक्‍कमेय॑ । 

भोगा इसमे मंग-करा ह॒वन्ति जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसेहि ॥27॥ 


परंड [88४ 007... 6६ 20 प6 #5 ग्राणीक्ष, वि 870 #70०685 
व्रत शव गा 8 एशाधं०० (रण ॥ं5 पर ) (22). िशॉगल ॥5 
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, हृत्यिणुपुरम्मि चित्ता दटू णंं नरवई महिड्डियं । 

' काम- भोगेसु गिद्धणं नियाणमसुह कर्ड ।26।॥ 

तस्स मे श्र-पडिक्क न्तस्स इम एयारिसं फल । 

जाणमाणो वि ज॑ं धम्मं काम- भोगेपु मुच्छिओो 29।। 

नागो जहा पंक -जलावसन्‍्तो ददु थलं नाभिसमेइ तोरं। 

एवं वय काम-गुणेसु गिद्धा न भिक्‍खुणो मग्गमणुव्वयामो” ।॥30॥। 
“अग्रच्चेह कालो तुवरन्ति राई न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 

' उप्रिच्च भोगा पुरिसं चयच्ति दुम॑ जहा खीणा-फरलं व पक्खी ।। 3 ॥| 
' जइ तं॑ सि भोगे चइउ अ्र-सत्तो अज्जाइ कम्माइ करेहि राय॑ । 

धम्मे ठिश्रो सब्ब-पयाणुकंपी तो होहिसि देवो इम्मो विउव्वी ॥| 32॥। 
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त॑ तुज्ज भोगे चइऊरण बुद्धी गिद्धों सि आरंभ-परिग्गहेसु । 

मोहं कओ्रो एत्तिय विप्पलाबो गच्छामि राय॑ श्रामन्तिओ सि” ॥ 33। 
पंचाल-राया वि य बंभदत्तो साहुस्स तस्सा वयरां श्रकाउं । 
अणुत्तरे भुछ्जिय काम-भोगे अणुत्तरे सो नरए पविद्नों ॥| 34 ॥ 


चित्तो वि कामेहि विरत्त-कामो उदग्ग-चा रित्त-तवो महेसो । 
अगुत्तरं संजम पालइत्ता अपषुत्तरं सिद्धि-गई गश्लो ॥ 35 ॥। 





9]69850768; 3270 ४0०0७ 6 ४98080 40 (आ7रणि) प06७ 99025 का 
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36[्ग्राा0] बात शाक्ा।क्‍00- 0० घीा6 गांडीच्छ ए0आंप्रणा रण एशर्टिए- 
00॥ (35). 
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९ + 

४ उसुयारज्ज 
देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी केई चुया एग-विमाण-वासी । 
पुरे पुराणे उसुयार-नामे खाए समिद्धे सुर-लोग-रम्मे ।॥॥। 
स-कम्म-सेसेणु पुरा-कएणं कुलेसुदग्गेसु य ते पसूया । 
निव्विण्ण-संसार-भया जहाय जिरिनदं-मग्गं सरण पवच्ना ।2॥ 
पुमत्तमागम्म कुमार दो वि पुरोहिश्रो तस्स जसा य पत्ती । 
विसाल-कित्ती य तहेसुयारो राय&5त्थ देवी कमलावई य ॥।3॥। 
जाई-जरा-मच्चु-भयाभिभूया बहि-विहाराभिनिविद्ठ-चित्ता : 
संसार-चक्कस्स विमोक्‍्खराट्टा दुदु ण ते काम-गरुणे विरत्ता ॥॥4॥ 
पिय-पुत्तगा दोन्चि वि माहरणांस्स स-कम्म-सीलस्स पुरोहियस्स । 


४ 7॥8 5009 ० ४5ए७ए५०४।७ 


]-3,  मिब्नशंगड 020076 8005 | 8 [07767 ४6 थाते वक्ष्याहु 
ए6९॥ ॥6806708 0 पा इक6 ]68ए९॥ए 76९07, 50776 07090०वं 
(0जएा (| 6, ६00 छत) का 6 शाएंशां जॉए ग्रधाव्त एशाएश4 
जीजा एव8 थि7005, ए7059थ0प5 बाते शीक्षाप्रंगढ् 76 706 जा 
8048 ([), &॥तठ॑ ॥$ए शंद छा 8 उ6्ंतंपल८ ० फाथोा दावा 
१०पणाहत 40769 ता6ए प्रटा8 00फा ग्रगींशी धियरा65,. जणांतत्दा 
श्र 6 (6007 0 धयाशा।श/वा0गा5ड, (67 7थाठतप्राट26 (9088प725) 
बात [00 086 ज्। पाल एथगी। 0ी थी ००छोदा भ98 (2), 
छ0 (रण 6 8ंफ) प्रक्ष्शाड़ 09श९0 06 5806 0 779]6 (07७) 
धा85 (शा।क्रा९0) 990॥९॥075 जिंगावाएए, शशि (एशए) 
9480९, ( 6 [ज्रात >ठशा6 ) 06 9768., (46 णा ) ज्रां$ ज्ाडि 
7958, (॥6 ग0) (॥6 थि-जि॥९त [तह ऐग्रापक्यब, 0॥09' (६6 अंडा) 
5 तृएाधा हू बवा]8]9एश (3) जल आय 

4-3... 0एशा०ठगाल जाता गिल ल्या 0 फछाए आव 09 86 2704 
पऐल्वा, बात क्षण पीला फ्राग05 गरांलां, ता )बतांपड़ प्राणा8800 
९ 0॥ 86शा।ह (लशापक्ा। 7707/5) 69 (7.6. सा6 ए0 8078) 
76एबा6 वातीशिला ६0 इध्पध्घवी 00००४ 07 ॥76 8४७ तथा 
पण्धन्नाणा गा धाल जाव्ल! ० एणात]9 [2 (4). 3007 ॥॥6 तं8&्य्वा 
30॥5 07[॥6 छ.ब्बागाक्षा3, जग0 ए5 8 ए725४ त2ए06९6 (0 पिंड 0०णञा 
400९5, उध्याध्गाछार्ते (686 (.6. 4. 06 ए780०€ 07 शा णंग्री)) 
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सरित्त पोराणिय तत्थ जाईं तहा सुचिण्णं तव-संजमं च ।॥5॥॥ 

ते काम-भोगेसु अ-सज्जमाणा माणुस्सएसु जे यावि दिव्या । 
मोक्खाभिकंखी अभिजाय-सड्डा ताय॑ं उवागम्म इमं उदाहु ॥6 । 
“अन-सासयं ददू इमं विहारं बहु-अन्तरायं न य दीहमाउं । 

तम्हा गिहंसि न रइं लभामो आमन्तयामो चरिस्सामु मोर ॥7॥ 
अह तायगो तत्थ मुणीण तेति तवस्स वाघाय-करं वयासी । 

“इमं वयं वेय-विश्रो वयन्ति जरा “न होई अ्र-सुयाण लोगो” ॥।8॥ 
अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे पुत्ते परिद्वप्प गिहंसि जाया । 
भोच्चाणा भोए सह इत्थियाहि आरण्णगा होह मुणी पसत्था” ॥9॥ 
सोयग्गिणा झाय-गुरिएन्‍्धणेणं मोहारिगला पज्जलणाहिएण । 
संतत्त-भावं परितप्पमाणं लालप्पमारं बहुहा वहुंच ॥॥0।। 
पाए 07 र्ांडशाए6 बात 880 पाए एछ6]-एा8०१5९० 09ध॥7400 
भारत इला-6ञाभ्ंण (5), ० बतीलागह 0 शण्ातक्षा' 0 ०६६७४ 
ए688प7/28, 87060 0968प्राए 090, ९9, जाति शिंकि 0077 77 
#0673, ब्॥90980९४० 96 विश ॥॥0 820 ॥॥5$ (6):-- ॥ 

7, “नाल ॥8ए७ इढथा ऐिधा फंड. (जराशा) ध्यॉंशिशाए8 
पद्याडंधा। थात चिी। ्ी ठछशब०९७5 बात शिश व्र6ि 45 70 0णाह, 
पृफशाराता8 ए्र७ त0 गत ८० तलांशा। 7 6 #005०,.. ४८ #॥9॥ 
005९७ए४ ग्राठ्याटा006; ए8 090 700 धि2७४।].? ' 

8-9... पक्का धाढ शीश, 0 हवा 0०ट/8ॉ07, 5३0 [0 08९ 
(ज्णपांत-5९) ग्राणा५ड$ (6 ए00णागस्‍न्‍8॥ ४०705) 0970भाए ऐश 
9९79870९6 :--- *४]|#6 79865 ० ४८७४४ 899५9 470८56 ए/005 णा 
0775 : 66 78 70 ७० (0०7॥64ए९४ 07 8980 प0 ) 
६76 50मर655' (8), 8ए0फ्रह 06 ४९१४५, (8९78 9 277986; 
८४2ण5प्रा।8 ए०पा 505 जी ॥00565, बाते ढणं०शा।ह 0688४0765 एशो। 
ज0पा एाए8७, ए०प 789 (प९॥) 9९००॥6 गद्ययरो5 800. (शीटाएक्षा१5) 
एाशंड$९ज़07॥9 7075 (9).7 

[0-]. ७७ $66ंगह घी छाप॑ध्४,--ज़रा0 ॥80 कीं5. 70 
गीबगाल्ते 97 6 गिल ० हा, छगंणा ॥80 486 (छएण]09 ) 
वृष्थांपेठड ता ग्रांडइ 50ण णि 8 घिछ), 00 छाव्शाए ए शागंणी 


५85 [6 ग्रा076 0॥ ३०८०एा 07 6 जात त्ी ग53 तल[एडं0,--४४0 
णा5 एथाए 500 टा€त ( 85 व एटए९),--जशा0 ४६5५ ऐज़वांता]ए शा 
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पुरोहियं त॑ं कमसो5णूरिंन्तं निमन्‍्तयन्तं च सुए धणेणं । 

जह-क्कमं काम-गुणेहि चेव कुमारगा ते पसमिक्ख वक्‍के ।।॥। 
“वेया अहीया न भवन्ति तार भूत्ता दिया निन्ति तमं॑ तमे ण॑ । 
जाया य पुत्ता न भवन्ति ताणं को नाम ते अणुमन्न ज्ज एयं ।॥2।। 
खणमेत्तसोक्खा बहु-काल-दुक्खा-पगाम-दुक्खा अ-निकाम-सोक्खा । 
संसार-मोक्खस्स विपक्ख-भूया खाणी अखत्थाणा उ काम-भोगा ।।3।। 
'परिव्यन्ते अ-नियत्त-कामे अहो य राश्ो परितप्पमाणे । 

अन्न-प्पमत्ते धरशमेसमाणे पप्पोइ मच्चु पुरिसे जरं च ॥॥4॥। 

इमं च से अंत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किव्चमिमं अ्र-किच्च ।' 

त॑ं एवमेब॑ लालप्पम!रणं हरा हरन्ति त्ति कहूँ पमाएँ ॥। 45 || 
“धर पभ्र्य सह इत्यथियाहि सयणा तहा काम-गुणा पगासा । 





005.9 बात ग़राएं).--ज्रा0 ए4३5 एशा807९8 |5 5098 07 0827९68,--- 
बात ज़व0 एब8 बीपागयगाए पाला जाति एह्थोओ थाव ठ0]8०5 ०0 
ए688प्रा55 व 008 0777,--7086 ए०0प्रातत5 (590706 0656) ए0०08:-- 


)2-5, “नबु॥र डइॉफपतए छा ५८888 ८706 58५8 (70०); ४76 
दश्व्ताए णी छाव्राक्षा३ छबतेंड5 ( एप ) ग्राए0 ग्राथाइठ तेक्ञाति९४55: 
कषाएं (6 छाप ती इगा$ रात इब्वए्ल ( ए०प )... ५7० 700660 
ए0ण्पांत ब्धार28 (0 पंडउ ( डवॉणालाओ ) एणी ए0०प्रा3 २? (2), 8005पव) 
ए888प765 ग॥ए6 गाए & परग्कागराक्षए व[ण॥ं7655, वर्मेइश'ए ठि & 
08 प्रंग्रा०, वंग्रालाइ९ प्रगंडटाए, भाव 3 ॥768 ॥499॥7658, ॥॥6ए धवा6 
30 एश5४७ (0 (6 78[९85९ गा एब्वाशगरांशिवांणा३, बाते 8 पांग्र6 ठाी 
(धाएइशड (3), फ्ामा।ह& 8 फाद्या ए़द्यातेध थ70पर,--ग47अशक्यो20 
707 06865, [0गरल्याल्त 689 बाते गांड, 7९890655 (० 
एशीशंता ) 007 06 इन्नोप्ट 00 ठतदा३, उ5धटापं78 एल्थी0,--6 38475 
60706 बढ जावे तत्व (4). . 65 धर6 7०४85०708 (०07 धं।76 ) 
एव शाओ ([. ९. & गाता ) 8 एवए जशात6 ॥6 वा्यात6४ वीप5: पीं5 
॥ ॥8ए९, पद्वा व ॥8ए6 70 5 ॥। ञाठणंत 60, पका । इा0णत व0 
१0';--#09 50 ०४6 #8 96 प्रल्शांश्गां, (०ी लहंगा ) 9”? [5. 


, 0, ( पल ज़ांह्श, उक्त ) :  809फ्रातेक्ा। एथ्वीती 02८7थ 
रात एगाशा, 7०9॥7ए85 बात ग्रपराला0प्र 596०४ 0०ी ए९३४पा०५,--- 
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तबं कए तप्पइ जस्स लोगो त॑ साहीरणामिद्देव तुब्भ” ।। 6 ॥ 
“धणेरा कि धम्म-धुराहिगारे सयणेण वा काम-गुणेहि चेव | 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी वहि-विहारा अधभिगम्म भिक्‍्ख” ॥ 
“जहा य श्रग्गी अरणीउ5्सन्तो खीरे घय तेल्लमहा तिलेसु । 

एमेव जाया सरीरम्मि सत्ता संमुच्छई तासइ नावचिट्ठ ” ॥ 8 ॥ 
“तो इन्दिय-गेज्क अमृत्त-भावा अमुत्त-भावा वि य होइ निच्चों । 
अज्मत्थ-हेऊ निययस्स बन्धो संसार-हेउं च वयन्ति बन्धं .। ।9 ॥ 
जहा वयं धम्ममया णमाणा पावं पुरा कम्ममकासि मोहा । 
झोरज्ममाणा परिरक्खियन्ता ठं नेव भुज्जो वि समायरामी ॥20॥ 
अब्भाहयम्मि लोगम्मि सव्वश्रो परिवारिए । 





थी कांड क्‍07 ह6 5८8७ 0 एंजी 95096 8पॉीलि एशां। व5 8४६ ॥00 
(३. ९. ॥9 प्राज्न्‍क्‍ 0086 ) 2६ 90पा ०077)9श67, 


7.. ( एक्र6 805 7०ण6९१ ): “एक /$ 6 ए५७ रण ए&्शी, 
8 ॥लीवाए8७ 07 69]6०5 ० फा४85प्राट३ व ठींडलाशशेएडह ॥6 तंप्रा५ र्ण 
लीशंंमा ? मब्रशाश 785006 [0 8875, एछश5 82 0800706 77075, 
908$65थर8 8 ग्रापराताए06 ० सशा(प्र९४ क्ात॑ एथ्यापलागाड़ 07040. 

8.. ( फल छा इखांत ): 485. ग्रठा-वक्यंडधाह गि6 2 
छा00066९6 0 4 फांटठ8 9छी छए०06, 9एला व॥ प्र, का थी ॥ 
इ65वागरपा,--नुंपच 50, 0 ॥ए 50॥5, 6 50फ ३5 छा0वंप7ट४व ॥7 06 
5009. 7६ एआंडा65 ( शांत हार 90१४ ); 70 6068 70 छह ( क्रीश 
ह6 668४प्र८07 ०7 06 72०49 ).7 हे 


9-2]. (॥॥6 इ075 7660): “(]क6 50पा ) ३8 ग्रठा एशए९- 
छ96 40 06 इ$७॥565 0 ००० परगा 0 ॥8 60996 गध्षापरा९- 
#गा 50 ॥ 75 लहावहं 9 ३९०८0पफा णी वॉड सरीए0एण68 वर्धएा6- 
६ व5$ उल्त धर वड $0त4886 ( एवं काठ 92009) ॥85 ठि 
[$ टह्ढाघ95८.. जी& 5065 जी वलीगव्बा005... 570. (॥6 ५४5९ ) 
ली धार 8गरात8852 ६0 93 धी& स्था56 0 धरद्याबारशए४075 ( 9). 
2५5 (७९८, “0६ 0 गाए 7907, 276 फरालएशा80 70 72४ ्षा९ 6 
| हिला 7.3पए/ंगह एऐड्विषपाी25 ),-गियराशए 00ग्राग्राल्त भंग] 
52205 ॥ 0प29 उशाठताक्वाट्ट, 50 ए शा प्रथ्एला एठफाओं, तीदया 
889॥ (20,, ४॥४ए॥ 4#0 ग्राध्ांदिाते 8$ शाला धार 2700772855९0 
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श्रमोहाहि पडन्तीहिं गिहूसि न रईं लभे” ॥| 2। ॥। 

केण अब्भाहशो लोगो केण वा परिवारिश्री । 

का वा अमोहां वुत्ता जाया चिन्तावरो हुमि” ॥। 22 ॥। 
“मच्चुणवध्भाहओ लोगो जराए परिवारिश्रो । 

अमोहा रयणी वृत्ता एवं ताय वियाणाह ॥ 23 ॥ 

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ! 

अहम्म कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ ।। 24 ॥ 

जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई । 

धम्म॑ कुशमाणस्स सफला जन्ति रइग्नो” ॥| 25॥। 
“एगशने संवसित्ताण दुह्झ्ो सम्मत्त-संजुया । 

पच्छा जाया गमिस्सामों भिक्‍्खमाणा कुले कुले” ॥। 26 । 
“जस्सत्थि मच्च॒णा सकक्‍खं जस्स चत्थि पलायण । 

जो जाणे 'न मरिस्सामि' सो हु कंखे 'सुए सिया' ॥ 27॥। 





था था 8065 शात ता प्राधिग्रिष्ट जराढ8 काल 98878 8एफव७, एट त0 
70 [08 089॥ | 6 ॥075०॥00९775 )8 (2).7 


, 32... (86 क्राउ€र्श 28छाॉ४0) ; फरछ सीणा 8 पाल शधााँदएितत 
दर १ फए जीता 8 670०09985६९१ ? श्ात्व ४४० ०४६त ॥2 
णरिवि]एर्‌ 09888 ? शक 5078, 7 25 छाएां०008 (60 0 ॥9).7 

23-25. ( पर 5णा5 76फजांट्त ):: “पक ग्राक्मातात 48 इग्रातिहा 
99 680; ॥ 48 छाएणाएश55९४ 97 000 886; ॥6 प्रंशा5 कवा० 
एश्ाह्त (ए6 ए्राक्षिताह ता०5... द्वाएज़ पं, 0 धिता० (23), फरलषाए 
गशा, 8. ए885९8 ,ज़वए ठद्याता0 पाओ, शाप्ता0पता >7णी फ०8६ 
१ए०४ए हा गराष्टा[8 ता गाया शा० णजाएजस5$ 7शीए०) (25).7 

26. (॥6 फ़ंल्न उछ्यां? ):. फाबशाएई रूवे 08श०, 
शाते०ज़ल्त जात शं0), 0 5075, क्षीशफ्रदा05 एछ०, ०0 907 02 
शत68, जी] 80 ३500 9688९ शथग्रा5 707 90058 ६0 ॥075९.? 

. , 27-28 ( पल 5075 ए०एॉा९त ): काल छ0 ४३5 गि९7्त89ए 
जता 680, 67 जात ठ्या 7 8छ०ए७ ([क्‍्0ण एटशी। ), ण छ0' 
05: प्‌ शी] जग 06, ्रांशा। शा: ॥05 ग्रा॥॥/ 08 ( 60१6 ) 
(०ा0्त्ृ0ज्ा! (27), पब्साड आातफएटत 0प्ा ब्राइ्रणीफलटा छ6 ध्णों 
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अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामों जहि पवन्ना न पुणव्भवामा । 
अणागयं नेव य श्रत्थि किची सद्धा-खर्म णे विरइत्तु राग” ॥28॥ 
पहीण-पुत्तस्स हु नत्यि वासो वासिद्दि भिकखायरियाइ कालो . . 
साहाहि रुक्खो लहए समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणु' ॥29॥ 
पंखा-विहुणो व्व जहेह पक्खी भिच्च-विहृणो व्व रणे नरित्दो । 
विवन्न-सारो वरण्श्रो व्व पोए पहीरा-पुत्तो मि तहा असं पि”॥।30॥ 
“सुसभिया काम-गुणा इमे ते संपिण्डिया अरग्ग-रंस-प्पभूया । 
भुजामु ता काम-गुणे पगाम पच्छा गमिस्सामु पहाण-मग्ग” ॥3[॥ 
“भूत्ता रसा भोइ जहाइ णे वश्नो न जीवियट्टो पजहामि भोए। 
लाभ अलाभं च सुहं च दुवखं संचिक्वमाणो चरिस्सामि मोण ! ॥ 


उप्रछ 40689 76807 ६0 ॥76 तंपाए (0 770778) जग) 5 8970॥7॥/6 
[0 5फा शित, शात॑ छजए725णपतगा8 ६0 छशरंणी एढ छा] 70. 08 007 
ब९क्षा।,.. 876 छा 6 ६ रण) शाणी शब5 गर0 ठ69कव766 99 ४४ 
(॥ ०प्ा 945 #ए25)7? [28]. 

29-30. ( पाल फांह्श इद्वांत 40 कांड. छाहि शब्भाधी ): 0 
एच, छशथाए ब)भातणालत फज ग्राए 5005, 7 ढ07॥0: 96 ( ॥] 
ह6 ॥0प056 ). ॥ 8 पत6 (0 गरञ6 ) ६40 08 40 700, 
/ 766 धाक्षा।5 ६0. ०077ॉ620॥555 00. 80007 ० वा5 छाक्षा0085 
माला पी छरध्याएीह55 376 ९ णी, (69 ठगी ) 6 8क्यात6 8 
पार (29), 08 93 जात ज्राती0एाफ व जाहड, 358 3 सीधह गा 8 
947० ज्वि0्पां गांड बलातद्ा।5, 28 8 प्राध्यरणीशा। ग 38 907 पी 
]85 [05 |रीं5 छ/2९००घ5 80005, 50 | €प एछांगिणा प्राए 5005 #676(39). 


3].  (शब्भाफ़ां उ्यंत): *२०प पल टणाटल०त ॥656 ०86०४ 
0 जञाब्वधपाट5, शांजि शल एल]-हाक्षाएू80 बा0 एगरंली ४0०70 ॥ 
( पावर$ 0) शाब्शलन ततांशा, 7.6 पर& लां०५ 0562 00९९5 
ती छॉंरक्पाट5 ६0 0फा वै्मा$ एतयॉटाए,. #वीपाएक्षात5 ए6 आ्शी 
600॥6छ ९6 छथा3 (९8078) ॥0 ॥86 #9265 ंगगाह8- 

32, ( प#6 जञांह्ड उटजीव्त ) : “५९ ॥8ए० काल्शतए ढापुं०५४ 
एाॉ2८85पा८5, 79 ]869; 0प्रा एठपए 45 ठिडवॉवं)2 पड; ह था] ॥0६ 
7ह70पादांगरए ए685प्रा25 0 ० 58 ण (5]णाए ) कीडि, 7 5॥4 
छाए गराणाणा000, रांल्णंारड व्यपधीएं बव्वप्ंप्राांणा 00 7णा- 
उल्वुणांताव070, 490]|॥॥055 धाते ग्रांइछा 9. 
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"मा हू तुमं सोयरियाण संभरे जुण्णो व हंसो पडिसोय-गामी । 
भुञ्जाहि भोगाइ मए ममारां दुक्खं खु भिकक्‍्वायरिया-विहा रो ॥॥33॥। 
“जहा य भोई तणुय॑ भ्रुयंगो निम्मोयरिंग हेच्च पलेइ मृत्तो । 

एमेए जाया पयहच्ति भोए ते हूं कहं नाणुगमिस्समेक्को ।। 34 ।। 
छिन्दित्तु जाल अबल॑ व रोहिया मच्छा जहा कामग्रुणे पहाय । 
धोरेय-सीला तवसा उदारा धीरा हु भिक्‍्खायरियं चरन्ति” ॥।35॥॥ 
“नहे व कुझ्चा समइक्कसन्ता तयारिए जालारि दलित्तु संसा । 
पलेन्ति पुत्ताय पई य मज्म॑ ते हूं कहं नाणुगमिस्समेक्का”” ।।36।। 
पुरोहियं त॑ स-सुयं स-दारं सोच्चाइभिनिक्खस्म पहाय भोए | 

कु डुबसारं विउलत्तमं च रायं अभिक्ख समुवाय देवी ।। 37 ॥। 





33, (शबझ्ापा इचांते) ; पृजा(6& 00॥ ०१ इच्छा) 770 शंाहर 8४४7४ 
6 एपराल्रा, ' प्राण एणप 70. ( शीला (तपगाए ६0 कशापारंधा0णा ) 
शाह ए0परा छाएगाल३ ( जञा०0 शो ०णातरए8 00 ९ग]ं०५ एछ0णरतफ 
ए685४॥769), सि09 फ688प्राट8 जाती 6, ॥॥6 ॥6 ०07 फक्यातंसा- 
गड्ट ४00पा. 07 धाा$ 48 वंरत6९९७१ 8 ग्रांध्षा पर, 

३4-35. (प्रजा एप्॑ठ्: 7666 ) ; *५/ए वध्षतए, ६8 9 8९४फशग्रा, 
बरब्णंतजह वा 0ी 6 श०पशी 907 ०णी 78 97009, 75 ३ए७३५, 
096००ाधयाए 70]85०0, -80 +656 5078 .णी ं॥6 ]8ए6 20०060760 
ए४850९४, . म्रठज्त 4, (छद्यााड़ ।लीं ) 2॥06०, शीत] ग्रण: ई00फ्र 
पाया ? (34) 35 ध6 र०ांए8 गीठ) वीषएणंतर 6पा 0गीं & ए6थांए ॥67 
॥70ए8 8007 ( 76९५, 50 77880, ४96 श5$९, ५]098 4/प्रा'6 45 ]॥06 
पी णत ॥॥086 ज्ञ0 क्षाह 2908 40 ठक्याएए & >पातट) ( ण 609), धात 
0 बह पंजा वी एल्लाद्ा08, 7छ0फ7708 5०गा5परश 006०5 876 ]640 
06 [6 06 ॥णरां(5 (35)/, 


|. 36. (फब्चाफां इशांत ): तह गीा6 वरद्वाणा8 क्याएं 6 ४ज़थाड 
गीज़ाह  706 89, #6जाए ०एपा णी 6 7९8 घछ्ाड्यव 0एा (0० 
विश) ), गाए 308 कात जाइउछशात 77 8छ४ए (707 छएण7त7 |6). 
परत , ( छाई ॥७ीं; ) 807०, $9थी 70 0]0ए9 [067 ? (36).7 
37. 07 पाए प9/ 8 छा6४, 02८75. शांति 8 शांडि 
थाते 50॥58, ॥9एंग्रह् 700पराट20 ए०३४प्पा८४ -द्वाते गंड. छलाओंएर? 870 
"+एश हा, शिाभोए 870 एहश7, 86 0679थ6( (#707) 778 70052 
शात (बा 40 एशापाणंतरांगा), 6 वुप्ट्शा 709०व४०१॥५ 5थवत ६0 ६86 
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समाहगेण परिच्चत्तं धणं आदाउमिच्छुसि ॥ 38 ॥॥ 

सव्वं जगं जइ तुहं सब्ब॑ वावि धरा भवे । 
सब्बं ते अ-पज्चत्तं नेव ताणाय तं तव ॥। 39 ॥। 
मरिहिसि रायं जया तया वा मणोरमे काम-्गुणे विहाय। 
एक्को हि धम्मों नरदेव ताणं न विज्जई अन्नमिहेह कि चि ॥॥40॥ 
नाहं रमे पक्खिरि पंजरे वा संताण-छिन्ना चरिस्सामि मोणां। 
अ-किचणा उज्जु-कडा निरामिसा परिग्गहारंभ-नियत्त-दोसा || 
दवग्गिणा जहा रण्गे डज्ममाणेसु जन्तुसु । 
अन्न सत्ता पमोयन्ति रा-होष-व॒सं गया ॥ 42 ॥। 
एवसेव वरयं मूढा मा-भोगेसु मुच्छिया । 


[8 ( शञ०0 एब5 जांगरांगड [0 इछंटछ 6 छ97079थाए 2/शाप0780 09 
६7० 8780077979 ):-- 

38-40, “0 छाए, ( 85 ) ए०ए एांशी 40 8226 6 एछा0एश( 
बथ्ावणार्त 59 6 छा्ागवा9, ( एंणप श्यो] 98 ०थाःप्रा०0 ); (० ) 
पी6 परक्षा ज|त0 5 था 6का॑ंला एाी ( 2700675 ) एणाएँ .७ ॥0६ 9788- 
९0 (38). ॥# ४6 एज्ा06 ज़ण0, क्यात €एशा थो| ॥06 छ८थ7 (7 0) 
ग्रांशाप 9९0०07स्‍6 ए०प्रा5, | ४ ३5 गराधयािलिंटा: [0 ए0०ए; पा, 08 
6ए67 96 00 ए०पा छा06९४०7 (39). शाला 7०प छा। 06, ० 8, 
व2एण)/९2 803950076९6 पार हाशाफांगए 5चाञदों 00305, प6॥ एशॉशा०ा 
धा070 4$ ४0फणा 7686. 000 0 760, 7072 ७56 €>प58 वा 
धा।$ छणव0 ( ज्राांजा रा) 98 7०पा 76088) [40]. 


4[. नृता86 8 कातदच | 60 70 (876 ठलाशां। मी 6 0226 
(0 जछ०णा09 ]6). 7! ज्ञाशी एछा३८75९ 35०७प०॑ंशा, ९ए॑ णीं णिए 
0ीफ्फ़ागड, ध्रयंग्र०्पां जाठतफलाए, ए्रश्ा॥/0005 ॥7 06९05, ॥66 #0॥ 
९०सटा005॥655, शा्त 89शंक्षा॥6त ॥07 446 छीठ्णांड68 ण ( आप ) 
पशवंशा्धाता।25 300 9055६550॥ (4). | है 

42-43. ८“ /85 पीला टाएश्पा8४5 बाल गया ग 3 णि85फ 727 4 
शिल्जञ-एणाीगिशाबत07, 0.67 9625 7९००७, 0080007॥78 500]80० (0 
[0ए४€ कया गद्या। (42); ३7 6 5क्घमात6 गर्ग, छ७९, 7९ 5पएर; 
गाव द्वावटीएत 40 इशाइपढों छा६850725, 00 90 एशा०टांए6 पौधा [6 
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डज्भमाणं न बुज्कामो राग-दोसग्गिणा जग॑ ॥ 43 ॥ 
भोगे भोच्चा वमित्ता य लहु-भूय-विहारिणो । 
आमोयमाणा गच्छन्ति दिया काम-कमा इव ॥| 44 ॥। 
इसे य बद्धा फन्दन्ति मम हत्थज्जमागया । 

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामों जहा इमे ।। 45 ।। 
मामिसं कुललूं दिस्सं बज्भमारां निरामिसं । 

आमिसं सव्वमुज्मित्ता विहरिस्सामि निरामिसा || 46 |॥। 
गिद्धोवमाउ नच्चारं कामे संसार-बड़णे | 

उरगो सुवण्ण-पासे व्व सकमाणो तणु' चरे ॥। 47 ॥। 
नागो व्व वन्धरण छित्ता अप्पंणो वर्साहि वए । 

एय पत्थं महाराय उसुयारि त्ति में सुयं” ।॥। 48 ॥। 





फर्णांत 8 भाप #पाया 09 06 776 0 ]0५96 270 ॥& (43) 

, 44, <(छ655७९ ध्वा6 069 णा०) शध्णा।ह ००7०० ए]64४0768 
भा खशा०प्राए66 6०, धात, शा०, छ्वातदााहऱ 400फ ॥.8 ४॥6 
शा, ६0 गण 7९]0ंणंप8, ह द6 99638 वीज्ञाए था. ज्ञात, 

' 435. , “छाई ढण्शा क्षात दिला वर0 गरज शक्वाव, आ, ॥69 
(4. ९.६6 जञातं5 ) उपपड्वछ९... 076 09३ ॥/8०॥०१ 0 9[688प्765, 
प8 ताला ज आय 9800075 90070 (00 ०799 6). 


५... 406, “जग्यंगह़ 5९छा पी 9 एगीॉीएर जाती 78 905565520 
रण 6०१ 8 <प९॥६ ब्यात पा, गाल जरांजी व5 ॥68 था 87860 
(8 वर छापा ), 4 शव जक्षातला ४0007: ग6७ 07 87660, 
एशा0०प्राएगरा?३ 6७एशाए 5ल्लाइप्रश 09००. 


. वा, फठाल्थंग्रा्ट, ॥70ा पीठ वीप्रशाक्वांणा ० (5 (ज़० 
[पी05 रण ) एपाप्ा०5, हवा; 0]888प65 धा6 शाक्षाएआ5 0 पक्षाषया- 
ह8075, 006 शा०्पात, ग(6 98 इछाफदा वी 6 शंज्ंभाए ० ॥॥6 
शोर्वा4 जात, 007९ 2950पफा ता&26ागस्‍ए४ 07658 0009. 


48 , , पुवह भा लच्जीशा। ( गाए ) [0 75 29006, ॥92णशंत्रट्ट 
५प 0मीं ॥5 लिहा3, जाल आ०पात 80 ता 40 +86 89066 ० ॥॥6 
(9226१ ) 507... 0 शाब्क्क पिाह एंशाजक्षां, ॥6 ए005076 
पाएं 5 ध€्चात छए गाल ( 07 59269). 
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चइत्ता विउल॑ रज्जं काम-भोगे य दुच्चए । ु 
निव्विसया निरा-मिसा निन्न हा निष्परिग्गहा ।। 49 ॥॥ 
सम्मं धम्मं वियारिगता चच्चा काम-गुणे वरे । ॒ 
तव॑ प गिज्भ5हक्खायं घोरं घोर-परक्कम्मा ॥। 50 ॥। 
एवं ते कमसो वुद्धा सव्बे धम्म-परायणा । 
जम्म-मच्चु-भउव्विग्गा दुवखस्सन्त-गवेसिणो ।। 5 ॥। 


सासगे विगय-मोहारां पुव्वि भावख-भाविया । 
अचिरेणेव कालेण दुक्खस्सन्तमृवागया ॥। 52॥॥ 
राया सह देवीए माहणो य पुरोहिझो । 

माहरणी दारगा चेत्र सव्वे ते परिनिव्वुडा ।। 53 ॥। 
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रें [0 शेर 
वउ-प्तेंगबुड्-चरियाणि 
( भुभिया ). 
करकण्डू कलिंगेसु , पंचालेसु य दुम्मुहो । 
नमी राया विदेहेसु , गंधारेसु य तग्गई ।। [॥। 


वसहे य इन्दकेऊ, वलए अंबे य पुष्फिए बोही । 
करकण्डु-दुम्मुहस्स, नमिस्स गंधार-रत्नो य ।। 2 ॥। 


१ करकण्डू राया 


. तत्थ करकण्ड्‌ । चंपाए नयरीए दहिवाहणों राया। तस्स 
चेडग-धूया पउमावई देवी। अन्नया य तीसे दोहलो जाओ्रो-“किलाह 
राय-नेवच्छेण नेवच्छिया महाराय-धरिय-छत्ता उज्जाण काणणाणि 
ह॒त्थि-खन्ध-वर-गया विहरेज्जा” । सा उल्लुग्गा जाता, राइणा 
पुच्छिया । कहिश्रो सब्भावो | ताहे राया य साय जयह त्थिंमि श्रारूढी | 
राया छत्तं धरेइ । गया उज्जाण । 

2. पढम-पाउसो य तया वट्ठ३ । सीयलएरां सुरहि-गन्ध-मद्ठियां 
गन्वेरा हत्थी अव्भाहओ वरां संभरेइ | करी वि पयत्तो वर भिमुद्दो, 
पया्रो पहाओ । जणो नतरइ पिटुओ श्ोलग्गिउं | दो वि अर्डर्वि 
पवेसिया । राया वड-रुक्‍खं पेच्छड, देवि भणाइ-“एयस्स वडस्त 
हेदु एा जाहिइ, तओो तुम साहं गेण्हेज्जासि” | ताए पडिसुयं; ने तरई 
गेण्हिउं । राया दक्‍्खो. तेण साहा गहिया । सी उत्तिण्णो, निराणखतन्दा 
किकायव्वया-पमरूढो गओओ चंपं । 

3. सा य पउमावई नीया निम्माणु्सि अडवि । जाव तिसाइश्रों 
ताव पेच्छइ तलागं महइमहालयं हत्थी । तश्नों तत्थ ओइण्णो अभि 
रमइ । इमा वि सरियं सरियं ओोइण्णा करियणो; उत्तिण्णा तला- 


// (९)/१)१) ६ 


गाओ; दिसाश्रो ने जाणाइ। भय-भीया समन्तश्रो त॑ं वणं पलोएइ । 
तश्रो- 'अ्रहो कम्माण परिणई जेश अ्तक्कियमेव एरिसं वसरामहं 
पत्ता । ता कि करेमि, कत्थ गच्छामि, का मे गइ ?” त्ति सोय-पर- 
व्वसा रोविउं पंयत्ता । 

4, खरमेत्तेण काऊण धीरयं चिन्तियं तीए--“न नज्जइ बहु- 
दुद-सावय-संकुले एयंमि भीसणे वे कि पि हवइ। ता अम्पमत्ता 
हवामि” । तश्रो कंयं चउ-सरण-गमरां; गरहियाईं दुच्चरियाइं; 
खामिश्रो सयल-जीव-रासी ; कयें सागारं भत्त-पच्चक्खारुं-- 


“जह मे होज्ज पमाओ्रो इमस्स देहस्सिमाइ वेलाए । 
आहारमुवहि-देहूं चरिमे ससयंभि वोसिरियं ।। ! ॥। 


तश्रो पंच-तमोक्कारो - मे सरणं. जञ्मो सो चेव इहलोग-परलोगेसु 
केललाणावहो । भणिय॑ च-- # 
वाहि-जल-जलरण-तक्क र-हरि-करि संगाम-विसहर-भयाईं । 
नासन्ति तक्‍्खणेरं नवकार-पहारा-मन्तेरां ॥। 2 ॥। 
न य तस्स किचि पहवइ डाइरसि-वेयाल-रक्ख-मारि-भय॑। . 
नवकार-पहावेणं नासन्ति य सयल-दुरियाईं ।। 3 ॥ 
तहा-ज - मे 
हियय-गुहाए नवकार-केसरी जार संठिश्नो निच्च । 
कम्मट्र-गण्टि-दोषटु-घट्टंय॑ ताण परिनद्ठ ” ॥4 |। 
। >- तशभ्ो नवकारंमणुसरन्ती पविट्ठा एग-दिसाए। जाव दूर 
या ताव दिद्दो एंगो तावसो; तस्स मूलं गया; अभिवाइश्नो सो । 
, पच्छिया तेश--“कगओ्रो सि अम्मो इहागया ?” । ताहे कहेइ -“अहं 
ड्गस्स घूया, जावे हत्थिणा आरीया” | सो य तावतो चेडगस्स 
नियल्लञो । तेश आसासिया--“ मा बीहेहि” क्ति। भणिया य-- 
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“मा सोयं करेहि; ईइसो चेव एस संजोग-विश्रोगहेऊ जन्म-मरण-रोग 
सोग-पउरो असारो संसारो” । वणशफलेहि अरिच्छ॒न्ती वि काराविया 
पाणविति, तीया वसिमं । भरिएया य--एत्तो परेण हल-किट्ठा भूमी, 
तं न अक्कमामो अम्हे । एसो दन्‍्तपुरस्स विसश्रो; दन्तवकक्‍्कों य एत्य 
राया । ता तुम निव्भया गच्छ एयंमि नयरे । पुणो सु-सत्येण गच्छयु 
चंप॑” ति। नियत्तों तावसों । 

6. इयरा पविद्रा दन्‍्तपुर। गया पुच्छन्ती साहुसी-यूल 
वन्दिया पवत्तिणों | पुच्छिया “कश्नो साविगा?,, | कहिय॑ तीए 
जह॒द्विय । पठत्ना मणागं संठविया पवत्तिणीए-- 'महाणुभावे, भा 
कुणायु चित्त-लेयं; अलंघराीओं विहि-परिणामों । जको-- 

विहडावई घडियं पि हु विहडियमवि किचि  संघडावेइ । 
अइ-निउणो एस विही सत्ताण सुहासुह-करणे।॥॥ > ॥। 

किच -- 

खणा-दिट्ु नट्ठु-विंहवे खरणा-परियद्वन्त-विविह-सुह-दुंक्खे । 
खरा-संजोग-विश्रोगे संसारे नत्थि कि पि सुहं ॥। 6 ॥। 
जेण चिय संसारो बहु-विह-दुक्खाण एस भण्डारो। 

तेण॑ं चिय इहु धीरा अपवस्ग-पह पवज्जन्ति ” ॥। 7॥। 

7. एवमाइ अ्रणुसासिया संवेगमुवगया ताखं चेत्र मूले पव्वइया | 
पुच्छियाए वि दिक्खाए अ-दारणा-भएरण- गब्भो न अवखाओ । पच्छा 
णाए मयहरियाए सव्भावो कहिश्रो। पच्छन्न। धरिया। पसूया सामाणी 
सह नाममुदह्दाएं | कंवल-रयशणेण य सुसागे छड्ढो इ। 

8. पच्छा मसारा-पालेण गहिओ।, भज्जाए अ्रप्पिग्रो 'ग्रवकि- 
ण्णाओओ' त्ति नाम कय | सा य अज्जा तीए पाणाए सम मेत्ति करेई त्ति | 

9. सा झज्जा ताहि संजईहिं पुच्छिया--“कहिं. गव्भों 
भणगईइ - “मयगो जाओ, ता से उज्मियो 


३ (9 हा 


0. सो तत्थ संवड्भइ। ताहे दारगरूवेहि सम॑ रमइ । सो तारिण 
डिम्भंस्वारिंस भणइ--“अहं तुब्भ॑ राया, मम कर देह” । सो लुक्ख- 
कच्छुए गहिओ्लो तारि भणाइ--“मर्म कण्ड्यह” । ताहे से 'करकण्डु' 
त्तिनांम कयं । सो, य ताए संजईए अगुरत्तो । साय से मोयए देइ, 
ज॑ं वा भिक्‍ख॑ लठे लहेइ । 


]. सवड्िझो सो सुसाणं रक्‍्खइ । तत्थ दो संजया केणइ 
कारणेण अइगया, जाव एगत्थ वंस-कुडंगे दण्ड पेच्छन्ति । तत्थ एगो 
दण्ड-लक्खणं जाणइ, जहा-- 


एग-पव्वंपसंसन्ति दु-पव्वा कलह-कारिया । 

ति-पव्वा लाभ-संपन्ना चउ-पव्वा मारणन्तिया ॥ 8 ॥| 
पंच-पव्वा उ जा लट्टी पंथे कलह-निवारिणी । 

छ-पव्वा य आयंको संत्त-पव्वा आरोगिया | 9॥। 
चउरंगुल-पइदाणा अद्ध गुलं-समूसिया । 

सत्त-पव्वा य जा लट्टी मत्त-गय निवारिणी ॥| 0॥। 
अदु-पव्बा अ्र-संपत्ती नंव-पव्वा जस-का रिया । 
दस-पंग्वा उ जा लट्टी तहिय॑ सव्ब-संपया ॥। 4 | 
वंका कीडक्खइया चित्तलया -पोल्लया य दड्ढा य । 

लट्टी य उन्‍्भ-सुक्का वज्जेयव्यां पयत्तेर ॥। 2 ॥। 
परण-वद्धमाण-पव्वा निद्धा वण्णेरा एग-वण्णा य । 
उमाइ-लकखण-जुया पसत्थ-लट्टी सुणेयव्वा ॥ 43 |। 


2. तग्रों तेशा भरियं--“जो एयं दण्डर्ग गेण्हिस्सइ सो राया 
होहिइ; कितु पडिच्छियव्वं जाव अन्नारिग चतारि अगुलाईं वड्ढइ; 
तह जोगो” त्ति। त॑ तेरा मायंग-चेडएरण सुयं, एक्केरा य धिज्जाइ- 
उण। ताहे सो घिज्जाइओ अप्पसारियं तस्स चउरंगु खरणििऊए 
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छिन्देइ । तेण य चेडगेण दिद्दों सो उद्दालिश्ो । सो तेण घधिज्जाइएपं 
करण नीझो। भराइ--“देहि दण्डगं”। सो भराइ- “मम मसाणे 
एस वड्ठिश्रो, श्रश्नो न देमि” । धिज्जाइओ भणइ-- “अन्न गेण्ह” । 
सो नेच्छइ, भराइ य--“एएरा मम कज्जं” ति। सो दारगो न देइ | 
तेहि सो दारगो पुच्छिम्रों-“कि न देसि ?” | भंणइ य--प्रह 
एयस्स दण्डगस्स प्चावेण राया होहामि” त्ति। तोहे कारणिया 
हसिऊण भरणन्ति - “जया तुम राया होज्जासि तया तुम एयरस 
गारसं देज्जासि! | पडिवन्न तेशा |... जी 


3. धिज्जाइएण वि अन्‍्ने घिज्जाइया भणिया, जहां “एवं 
मारेत्ता दण्डगं हरामो” । तं तस्स पिउणा सुयं । तारिण तिण्णि वि 
नट्टारिंग जाव कंचरापुरं गयारिय । ः 


]4. तत्थ राया अपुत्तो मश्नो | आसो अहिवासिशो ।-तस्स 
वाहि सुयच्तस्स मूलमागओ; पयाहिसि-काऊण.. ठिश्रो । जाव 
श्रायरेण तायरा पेछन्ति लक्खण-जुत्ते | जय-सद्दो कग्रो, -तन्‍्दी- 
तूरमाहय इमो वि- जंभतो उद्दिश्रो; - विसत्थो श्रास विलग्गो; 
पवेसिज्जइ । 'मायंगो' त्ति धिज्जाइया न देन्ति पवेसं | ताहे-तैण 
वाडहाणगा हरिएसा धिज्जाइया कया | उत्तं च-- 5 

दधिवाहन-पुत्रेण राज्ञा च करकण्डुना । पी प 
वाटधानक-वास्तव्याश्राण्डाला' वाह्यणी-कृता: 4॥।7 

]5. तस्स य घरनाम “अ्रवकिण्णगो' त्ति वही रिंऊंण तेंहि 
तं चेव चेडग-कयं नाम॑ पइट्टियं करकण्डु' क्ति। ु 

6. ताहे सो घिज्जाइग्रो आ्रगओो - “देहि मम एगं गाम॑ 
भगाइ - “जो ते रुच्चइ त गेण्ह” । सो भणाइ-'मम चंपाए धर 
ता तीए विसए देहि” । ताहे दहिवाहरास्स लेहं देइ-“देहि मर 
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एगं गाम॑; अ्रहुं तुब्भ॑ ज॑ रुंचचइ गाम॑ वा नगर॑ वा त॑ देसि” । सो 
र्ट्रो “दुदु मायंगो अ्रप्पाणं न याणाइई' त्ति। 7 अं 


[7. दुएएं पंडिश्रागएएण कहिय । करकण्डु कुविश्रो : चंपा 
रोहिबा; जुद्ध च वट्वइ। ताहे संजईए सुयं। “मा जण-क्खओरो 
होहि” त्ति मयहारें आपुष्छिकरणं गया त॑ नयरं। करकण्डू : उस्सा- 
रित्ता रहस्सं भिन्‍्दइ--“एस तव पिय” त्ति। तेण तारि अम्मा- 
पियरो पुच्छियारिग । तेहिं सब्भावों कहिओो । माणेणं नः श्रोसरइ। 
ताहे सा चंप॑ अइगया; रस्नो घर॑ं:अईइ; - नाया, पाय-वडियाशओ्रो 
दासीओ परुस्ताओ-। राइरं।.वि सुयंश सो वि आगओ। वन्दित्ता 
प्रासणु दाऊण त॑ गब्भं पुच्छुई। सा भणइ--“एस सो जैण रोहिय॑ 
नगर” । तुदो निर्गओो, मिलिओो | दो वि रज्जारणि तस्स दाऊण 
दहिवाहंणों पव्वइओों |... | रा । 

]8. करकण्डु य महा-सासरणो जाओ । ' सो किल गोउल- 
प्पश्नो । अणेगारि . तस्स- गोउलारि जायारि । जाव सरय-काले 
एग गो-वच्छे थोर-गत्त सेयं. पेच्छड । भराइ--“एयस्स सायर 
मा दृहेज्जह ; जया वड्डिझो होज्जा तया अन्‍्नाणां गावीरां ढुद्ध पाए- 
ज्जाहु" | ते गोवा पडिसुरसान्ति- सो- उच्चत्तर्विसाणों गन्ध-वसहो 
जाओ ; -राईणा दिद्दो.। सो जुंडधिवकओ जाओ । .पुणो कालेण राया 
आगश्यो । पेच्छइ महा-कार्य जुण्ण-वसभं पडुएहि परिघट्टिज्जन्तं | 
गोवे पुच्छइ--"कहिं सो वसभो ?”-त्ति । तेहि-सो -दाइओओ तयवत्थों । 
भेणियं च॒-- 2. " ्् 


गोटू गणस्स सज्मे ढिक्किय-सह रण जस्स:भज्जन्ति । - 
दित्ता वि दरिय-वसभा सु-तिक्ख-सिंगा समत्था.वि ॥5। 
पोराणय-गयदणष्पो गलन्त-नयरो चलन्त-विसमोट्टी ॥.9. 

सो चेव इमो वसभो पहडुय-परिघट्टणं सह ॥0। 
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9. त॑ तारिस पेच्छिय गग्मो विसायं, चिन्तेद अरिच्चयं-- 
“अगहो, तारिसोहोऊण संपइई एंयारिसो जाश्रो एस वसभो। ता 
सब्वे भ्र-थिरा संसारे पयत्था । तहा हि-जो ताव भोग-निनन्धरणं 
महा-मोह-हैऊ य अत्थोी सो अ-धवो । भरणियं च-- 


चवलं सुर-चावं॑ व विज्जु-लेह व्व चल । 
पायावलग्ग-पंसु व्वं धरणं अधिर-धम्मयं ॥47]7 
अत्थं चोरा विलुम्पन्ति उद्दालच्ति नरेसरा | 
वन्तरा य निगृहन्ति गेण्हन्ति अह दाइया ॥॥8॥। 
हुयासणों डहे सब्ब॑ जलुप्पीलो विशासए । 
सव्वंस्स हरणं चावि करेइ कुविश्रो जमो ॥॥9।। 


तहा परमाणन्द-हेऊ इट्ट-जण-संगमो वि अरखिच्चो। कह ?-: 


जहा सज्काए रुक्खंमि मिलन्ति विहगा बहू । 
पन्थिया पहियावासे जहा देसन्तरागया ॥॥ 20 ।॥. 
- पहाए जन्ति सब्वे वि अन्नमन्नं दिसन्तंर ,. 
एवं कुड्डु ब-वासे वि संगया वहवो जिया ॥| 2 ॥। 
नरामर-तिरिवखाइ-जो रिएसु कम्म-संजुया । 
मच्चु-प्पहाय-कालंमि सब्वे, जन्ति दिसोदिसि ।। 22 ॥। 
तहा-- 
जणु मत्तपमत्तउ हिण्डइ पुर-पहेहि 
डाउडि करन्तउ वेढिउ वहुनर्राहि ॥। 
तं जोयणु अइरेरा जरा खण-भंगुरउ । 
जर-रोगेहि सोसिज्जडइ रक्खं तह खरउ ॥। 23 ।। 
तहाँ-- | 
गव्भे जम्मे वालत्तणांमि तरुणत्तणंमि थेरत्ते । 


( ५९२६ ३ 


मट्टिय-भण्डं व जीया सव्वावत्थासु विहडन्ति” ॥ 243 
20 एमाइ चिन्तन्तो पडिबुद्धों पत्तेय-बुद्धों जाशो। काऊरा पंच- 
मुट्रियं लोयं देवया-विइण्णु-लिंगो विहरइ। भरिय॑ च-- 
- सेये सुजाय॑ सुविभत्त-सिंगं. . 
जो पासिया वसभं गीठ्ु-मज्मे । 
_ रिंडि भ्र-रिद्धि समुपेहियारां 
कलिग-राया वि समिक्खे धम्मं ॥॥ 25 +॥ 


क्‍ २ दोझुहो राया 
2[. संपइ दुम्मुह-चरियं | अत्यि इहेवं भारहे वासे कंपिल्ल 
गम पुरं। तत्थ हरि-कुल-वेंस-संभवों जञ्नो चाम राया। तस्स गुण- 
पाला नाम भारिया। सो य राया तीए सह रज्ज-सिरि अ्रणुहवन्तो 
मेइ काल | ह | 
22. श्रस्तया अत्थारा-मण्डव-ट्विएण पुच्छिम्रो दूओ--“कि 
पत्थि मम ज॑ अन्त-राईणं अत्थि ?” । दुएण भरियं--“देव, चित्त- 
_मी तुम्ह. नत्यि”.। तझ्ो राइणा आरात्ता थवइणों ज़हा-“लहुं 
पत्त-सभ करेह” । आएसारान्तरं समाढत्ता । 


23, तत्ध धरणीए खन्‍्नमाणीए कम््मकंरेंहिं पंचम-दिणे सव्ब- 
रामग्नो जलणो व्व तेयसा जलस्तो दिद्लो महा-मउडो, सहरिसेहि 
सिट्टो जय-राइणो । तेण वि परितुद्व-मणेरणं नन्‍्दी-तूर-रव-पुव्वयं 
हर प भूसि-विवरांग्रो । पूइया थवइ-माइणो जहारिह-वत्य- 
ह 24. थेवकालेण निम्माया उत्तु गसिहरा जित्तसभा । सोहण- 
दे ये कश्नो ' चित्तसभाएं षवेसो। आरोविश्ो मंगलतूरसंह रण 
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श्रप्पणो उत्तमंगे मर्ंडो । तप्पभावेश दो-बयणों :सो राया 'जात्रों। 
लोएण य तस्स “दोमुहु” त्ति-नाम कय । 


25. अइक्कन्तो कोइ कालों । तस्स य राईणो सत्त तख॒बा 
जाया। “दुहिया में नत्थि” त्ति गुणमाला अद्धिईं करेइ। मयसा- 
भिहाणस्स जक्खस्स इच्छ्‌इ उवाइय 7 अन्नेया पारिवाय-मजरी- 
उवलूभ-सुमिणय-सूइया जाया तीसे' दुहिया । कये च वद्धावणाय॑। 
दिनन॑ जक्खस्स उवाईयं। कय च तीए नामें 'मयणमंजरि त्ति। 
कमेण य जाया जोवरात्था । . 


.. 26. इश्नो-य .उज्जेणीए चंडपज्जोग्रो राया।. तृस्स दुषण 
साहियं, जहा--:राया दोमुहो जाओ”.। -पज्जोएण भंणियं- 
“कह ?”। दृएण भरणियं--“तस्स .एरिसो मउड़ो अत्थि; तम्मि 
आरोविए दो मुहारि हवन्ति” । मउडस्सुवरि पज्जोयस्स लोभो 
जाओं , दूयं दोसुह-राइणो पेसेइ--“एयं मउड-रयरां मम पेसेहि। 
अ्रह न पेसेसि तो जुज्के-सज्जो होहि”। दोमुह-राइखा ईर्ी 
भरिओो पज्जोय-सन्तिओ-: “जइ मम ज॑ सग्गियं देह, तो अहरमिव 
मउडं देमि” । दृएण भरिणय -'कि सग्गह ? ” । राइणा, भरिथ्थ- 


“देह तलगिरी हत्थी, अग्गिभीरू तहा रहवरों य! . 

जाया य सिवादेवी, लेहांयरिय-लोहजंघो य । (26।। 

एवं च्‌ पज्जोयस्स र॒ज्जसारं। ल्‍ | 

... 27; पडिगशओ्रो दृश. उज्जेशि.। साहिंय पज्जोयस्स दोगह 

सन्तियं पडिययण | कुछों अईव पज्जोओ, चलिश्रो चंउरंगवलेश-- 
दोन्नि लक्खा मयगलाणं दोन्नचि सय-सहसा रहाणं, पंच अ्रजुबारि 
हयाणं, सत्त कोडीओ पयाइजणाणं । अखुवरयपयाणेहि 
पंचाल-जणशावय-सन्धिं । के 
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28, इयरो वि दोमुहराया चडरंगबल-समग्गो नीहरिश्रो 
नयराओ्रो, गश्नी पडिसंमुहं पज्जोयस्स । 

29. पंचाल-विसय-सन्धीए रइग्ओो गरुड-व्वूहों पज्जोएणा, 
सागर-ब्वृहो दोपुहेण । तश्रो कमेण संपलग्गं दोण्ह वि बलारा जुज्मं । 
सो मउड-रयण-प्मावेण अजेश्ो दोमुहराया। भग्गं पज्जोयस्स 
. बल। वन्धिऊण पज्जञ्नो परवेसिश्रों नयरं। दिल्न चलणे कडय॑ । 
. पुहेण तत्थ पज्जोयराइरणो वच्च्‌इ कालो । 


30. श्रन्नया दिद्ठा तेणा मयरणामंजरी । जाओ गाढो अगुराशञ्रो । 
तश्रो कामरिगणा डज्कममाणस्स चिन्ता-संत्ताव-गयस्स वोलिया कह 
वि राई । पच्चूसे य गश्नो अत्थारणं । दिद्ठो परिमिलाण-मुह-सरीरो 
दोमुहराइणा. पुच्छिप्ो सरीर-पर्डत्त । न देइ पडिवयरां । सासंकेण 
ये गाढयर॑ पुट्टो । तश्रो दीहूं नीससिऊरा जंपियं पज्जोएण-- 

मयण-वसगस्स नरवर, वाहि-विधत्थस्स तह य मत्तस्स । 
कुविकस्स मरन्तस्स य लज्जा दूरुज्किया होइ ॥ 27 ।॥। 
ता जइ इच्छसि -कुसलू, पयच्छ तो मयरामंजरि एयं । 
नियधूयं मे नरवर, न देसि पविसामि जलणंमि ॥| 28 ।। 


3. तश्नो दोमुहेण'ः निच्छयं नाऊण दिल्ला। सोहरण-दिख- 
मुहुत्ते कयं पारिग्गहणं । कइवयदिणेहिं धरिश्रो, पृइऊण विसज्जिश्रो, 
गग्मो उज्जंरिंग पज्जोओ । 


32. अज्नया आगश्नो इन्द-महूसवों। दोमुहराइणा आइट्ा 
पयरजणा - “उन्भेह इन्द-केउं ” । तञ्रो मंगल-नन्‍्दी-महारवेण 
पवलधय-वडहो डोय-खिखिशीजालालंकिश्ञों अवलूंविय-वर मल्ल- 
दामो मरिरियर-मालाभूसियो नाणाविह-पलूंवमाण-फलनिवह-चिंच- 
इगो उव्भिश्रो इन्दकेउं । 
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33. तञ्नमो नच्चन्ति नद्टियाओ, गिज्जन्ति._ सुकइ-रहया 
कव्वबन्धा. नच्चन्ति नर-संघाया. दीसन्ति दिद्ठि-मोहरणाईं इन्दयालाईं 
इन्दयालिणो, दिज्जन्ति तंबोलाईं, ख़िप्पत्ति - कु कमकप्पूर-जलच्छुडा, 
दिज्जन्ति महादाणाइं, वज्जन्ति मुइंगाइ-श्राश्रोज्जाइं । 


34. एवं महापमोएण गया सत्त वासरा; आगया पुण्णिमा। 
पूइयो महाविण्छड़ ण कुसुमवत्थाईहि दोमुहराइरा इन्दकेऊ महातूर- 
रवेण । अन्नम्मि दिणे पडिश्रो मेइणीए । दिद्वी राइणा अमेज्जमुत्त- 
दुग्गन्वे निवडिश्नो, जगेणा परिलुप्पमाणो य । दट्टू ण॒चिन्तियं-- 


“घिरत्थु विज्जुरेह व्व चंचलाणं परिणाम-विरसाणं रिद्धीरां” 


35, एवं चिन्तयन्तों संवुद्धों, पत्तेय-बुद्धों जाओ । पंचमुट्ठिय॑ 
लोयं काऊण पब्वइओ्नो । उत्तं च - 
जो इच्दकेउं सुग्रलंकियं त॑ 
दद्ु पडन्तं॑ पविलुप्पमार 
रिंद्धि श्ररिद्धि समुपेहियारां 
“ पंचालराया वि समिक्खे-धम्मं ॥। 29 ॥। 


२ नमी राया.. 

36. संपय नमिचरिचं । अत्थि इहैव भारहे वासे श्रवन्ति- 
जणवए सुदंसश नाम पुरं, मशिरहो नाम राया। तस्स सहोयरों 
जुगवाहु जुवराया; तस्स य निरुवम-रूव-लावण्णा मंयरा-रेहा नाम 
भारिया । सा य अ्च्चन्त-परम-साविया । तीए पुत्तो संब्वंगुणा-संपन्नों 
चंदजसो नाम । 


37. अन्नया मण्िरहों मबरेहं ददु ण अज्कोववन्नों चित्तिई 
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पयत्तो--“कहं पुणा एयाए सह मम संजोञ्रो भविस्सइ ? अहवा ताव 
पढ़म पीईं करेमि, पच्छा चिंत्त-भावं नाऊण जहाजोग्गं जइस्सामि”। 
एवं मन्तेऊणा तोए .सह॒पीई घडेइ । पुष्फ-कु कुम-तंबोल-वत्थालू- 
काराइयं पेसेइ। न य तीए कोइ अन्नो दुठु-भावों हियए | एवं कालो 
| वच्चइ। , - 

38, शन्नया मणिरहेण मयणरेहा भरिया--“सुदरी जह 
पम॑ पुरिसं पडिवज्जसि ता सयल-रज्ज-सामिरिं करेमि” । तीए 
भेणियं --“नपु सित्थि-भावेण वज्जियस्स पुरिसत्त' तुज्म पुव्वकम्मे- 
गेव जाय॑ं मया अप्पड़िंवन्ने वि। ज॑ पुण रज्ज-सामित्त' तं पि को 
ररिउं तरइ तुह भाइ-जुवराय-घरिणि-सदद वहन्तीए मम ? । श्रन्नं 
चजे संप्यूरिसा हंवन्ति ते मरंश-वंसरा बहु मन्तन्ति न उण इहलोय 
परलोय-विरुद्ध आयरन्ति । जो - ह के ०7 


जीवारां हिंसाए, अलिएण, तह परस्स हरणेरां । 
. पर-इत्थि-कामणेरस, जीवा तरयंमि वच्चन्ति ॥॥ 30 ॥। 


ग महाराय, एवं: ववत्थिए मुत्त्‌ णा दुदु-भाव॑ आयारं पडिवज्जसु” । 
एवं च सोऊण तुण्हिक्को ठिश्नो । चिन्तियं च तेश--/ न एसा जुग- 
पाहुमि जीवमाणे अन्त पुरिसमिच्छेड । ता एयं विस्संभेण घाएमो; 
पश्नो बलवकारेर गिण्हिस्सासि । न अन्नो को वि उवाओो अत्थि” 
त्ति | एवं कालो वच्चई।.. 


39. भअ्न्तया मयणरेहा चन्द सुमिणे दठ्ू णा भत्त णो साहेइ । 
पैश भरिया -सुन्दरी, सयल-पुहुवि-मंडल-नहयलस्स मयंक- 
भूग्रो सुश्रो ते भविस्सेइ” । तओनो तीए गब्भ-संभंवो संवुत्तो । तइए 
3 माल्ते दोहलो जाओ--” जंइ जिणाण मुरख्िणं च पूय॑ करेमि, 
पेय च तित्थथराण सन्तियाओ कंहाओं निसुणेमि” । तश्रो जहि- 
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च्छाए संपूरिय-डोहला गष्मं सुहेणुव्वहद ।.. 

40. अन्नया वसनन्‍्त-मासे जुगवाहुम यरणरेहाएं सह उज्जाणे 
कीडत्थमुवागओ । खज्ज-भोयरा-पाण-खित्तस्स अत्थगि रीओओ वोलीणो 
अहेसरो । उच्छाइओ तमनियरेण मुवणशाभोञ्ो । तश्रो जुगवाहू तंमि 
चेंव उड्जाणे ठिश्नो । पे ४ 


4]. मणिरहेण चिन्तिय--* सोहणो एस गअ्रवसरो, एंग॑ 
ताव जुगबाहु नयर-बाहिरुज्जाणे ठिदम्नो, बीयः थोब-सहाओ, तइय 
रयणी, चउत्थं तिमिर-नियरेण अन्धारिय वर | ता गन्तूण मारेगो। 
ताहे मयणरेहाएं सह निस्संक रमिस्सामि”। एवं चु- चिन्तिऊगण 
मंडलग्ग गहाय गश्नों उज्जाण ; ह 


42. जुगबाहू वि काऊण रइ-कीलं पसुत्तो कयली-हरे। 
पुरिसा चउघु वि पासेसु निवण्णा। भणियाय ते मणिरहेण 
“कत्थ जुगबाहु ?” । साहिश्रो य तेहि । “मा इत्थ कोइ सत्तृ रयणीए 
अभिभविस्सइ त्ति अधिईए आगओ अहेँ” ति भरिऊण पविट्ठी 
कयली-हरए । स-संभममुद्दिश्रो जुगबाहु, कश्लो परणामों। भशिश्रो 
मणिरहेण-“ उद्द हि नयरं पंविस्तामों, अलमेत्थ वासेण” । तप्नों 
उद्टठिउमाढत्तो जुगवाहू । एंत्थन्तरे श्र- वियारिऊण कज्जाकज्जं श्र 
गणिऊण जणावाय, उज्जिऊण परलोगभय, वीसत्थ-हियग्रो 
आहओभ्ो दढ निसिय-खग्गेरणा कंधराएं मणिरहेरा। गुरु-प्पहार- | 
वेयणा निरमीलियच्छो निवडिश्रों धरस्ि-वर्द | धाहाविय मयण-। 
रेहाए - “अ्रहो अ-कज्जं कय” ति। तझो पहाविया. उज्जय -खग्गां | 
पुरिसा। भणिय - “किमेय” ति। संलत्त मणिरहेण -मम 
हत्थाओं पमाएण खग्ग॑ं निविडय । श्र सुदरी, भएणा” | . 

63. तथ्रो पुरिसोहि नाऊण मशणिरह-चिद्दिय' बला नीश्ी 





। 
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| 


पयर मणिरहो; साहिशो चंन्दजसंस्सें जुगबाहु-वुत्तन्तो । अइ-कलुरां 
कन्दन्तो विज्ज-नियरं गिंष्हिंअऊगोगञओ् उज्जाणं । कय वेज्जेहि वण- 

कम्म॑ ।थोवस्तरेण पराद्ठा वाया, निमी लिय' लोयरणा-जुयलूं, निच्चिट्ठी- 

हुयाई अंगाई, रुहिर-निवह-निम्गमेण धंवली-हुय सरीरं। __ 


44, तञ्नो मयणरेहाए नाउणं मरणखावत्थं जुगबाहु-कण्णमूले 
5इऊण भत्तुणो महुरं निउरणं भरिं पयत्ता--“महाणुभाव करेसु 
मण-समाहि; मां करेसु कस्सइ उर्वरिं पओो]सं; भावेसु सब्ब-सत्तेसु 
मेत्ति; पडिवज्जसु चंउ-सरण-गमणं;' गरिहेसु दुच्चरिय; सम्म॑ 
प्रहियासेसु स-कम्मं-वसेण समागयमिमं वसरं | भरिय च-- 

ज॑ जेणा कय कम्म॑ अन्न-भवे इंह-भवे वसन्‍्तेरा | 

तं॑ तेण वेइयव्वं निमित्त-मेत्तं परो होइ ॥ 34 ॥। 


ता गेण्हसु परलोयपाहेय'.। अवि ये - का 
पडिवज्जसु - सव्वन्नं -देव॑ सहृहसु प्रम-तताइ । 
जा-जीव॑ गुरा-निहिणों पडिवज्जसु साहुणों गुरुणो ॥ 32 ॥ 
- पाणिवहालिय-परधरा-मेहुल्न-परिग्गहाण वेरमरों 
तिबिहं तिविहेण तहा कुणसु तुम जाव-जीवाए ॥। 33 ॥ 
श्रट्टा रसण्ह्‌ सम्म॑ पाव-द्वाणाणं तह य पडिक्कमसु - 
भावेसु भव-सरुवं अणुसरसु मणे नमोक्कार ॥ 34 ॥| 
जाओ- ली 
'पंच-तमुक्कार-समा अन्‍्ते वच्चन्ति जस्स देस-पारा | . - 
सो जइ न जाइ सोक्खं अवस्स वेमारियों हौई ॥ 33॥। : 
तहा वोसिरसु सध्व-संगं । जशो-- 
न पिया न चेव साया न सुया त य भायरो न सुहि-वन्तु । 
न य धण-निचया सरणां संसारे दुक्ख-पउरंसि ॥। 3६ ।। 
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. एक्क्रो डिचग्र इह सररां जम्मण-जर-मरण-दुक्ख-तवियारां । 


सत्ताण सुह-निहारां जिरिन्द-परिभासिश्रो धम्मों ॥। 37॥ 


45. एवं च सब्वं जुगबाहुणा उत्तमंग-विरइयें-कर-मएलिएा 
पडिच्छिय । थेव -वेलाए सुहज्जवसाणोवग गे पंचत्तमुवगओं । तप्रों 
अकक्‍कन्दि उमाढतो चंन्दजसों |. हे 


46. मयशणरेहाए चिस्तिय -धिरत्यु मन्‍्क रुवस्स. एंवं- 
विहाणत्य-मूलस्स : संपर३ एस. पाव-कारी -अरिच्छमाणीए वि मे 
ग्रवस्सं सील-भंगं करिस्सइ)। ता अल एत्थावत्थाणेण । अप्णत्य 
देसे गन्तुण परलोय-कइजस गुचिद्वामि । अन्नहा एत्तस्स वि एस पावो 
विणासं करिस्सइ” । . | ह 


47. एवं मन्तिऊण सोगाउल-हिययारा चन्दजसाईण अइडरत्त- 
समए गुरु-दुक्ख-संतत्त-मरणा नीहरिया _ उज्जाणाओ । गया 
पुब्बाभिमुही; पत्ता महाडईं । बोलिणा, जामिणी बच्चन्तीए । 
मज्मजंण्हे पाविय' पउम-सरं ॥ वरण-फलेहि कया पाण-वित्ती । अ्रंद् 
खेयखिन्ता पसुत्ता सागाएं भत्तं पंच्चवंखाइता कयली-हरे । आगया 
रयंणी; तीए धुंसककत्ति वग्गा, गु जन्ति सीहा, घुरुघरन्ति वराहों, 
फेक्कारस्ति भेरव॑ भसुयाओ । _एंवं श्रणेगं-सावय-सह-वित्तत्थाएं 
नमोक्कार-चिन्तरणा-पराए अडु-रत्ते जाया उयरे अईव-वेयणा ! 
किच्छेण पसूया सव्व-लक्खण-संपन्न दारगं। पहाएय कंबल-रयणेण 


वेढिता जुगवाहु-नामंकियं मुद्दा रयण श्रोलेंविकश कंबराएं गया 


सरवरं । पक्खालिऊण अंबराई अवहण्णा मज्माणांत्थं । 


48. एथन्तरे जल-मज्काओ कयन्तो व्व समुद्धाइओ अ्रईव- 
जवेण जल-करी; गहिया तेण सुण्डाउ; पक्खित्ता नहयले । भर्वि- 
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यव्वया-नियोगेण दिंद्वा नेन्दीस र-दीव-षंत्थीएण विज्जाहर-जुवाणेरा | 

'हववइ! त्ति काऊंण गहिया निवर्डमाणी,' करुणं रुयमाणी-। नीयां 
वेयडु-पव्वयं । भसणियों .य सो रुपमांरिएए--“भो मंहा-सत्त;भ्रज्जांहं 
वरणु-मज्के ससूया दारगं। तं च कयली-हरे मुत्तृग सरमंवइण्णा, 
जल-गएण उक्खित्ता, तुमए गहिया ।, ता सो बालो केणाइ वरणयरेण 
वावाइज्जिस्संइं, अहवा आहार-विरहिओ सय॑ चेव वििवज्जेज्जा . ता 
महा-पुरिस, अ्रवच्च-दाणेण पसायं काउरण मा विक्‍खेव॑ं करेहि। 
दारयमागेहि मम वा तत्थ नेहि' त्ति। 


49. विज्जाहर-जुवाराएशं, भरिय -“जइ म॑ भत्तारं पडि- 
ज्जसि ता तुज्फ आएस-कारी भुवीमि। अंच्र च-गंधार-जणावए 
रयणवाहे नयरे मणिचुडो नाम विंज्जाहर-राया, कमलाबवई भारिया 
तैसि पुत्तो मणिप्पहो अ्रहयं च.। मरि्चुडी दोण्ह,वि सेढीरां आहेवच्चं 
पालेऊण निव्विण्ण-काभभोगो ...मम्न-रज्जे ;ठाविऊण चारण-समण- 
पमोवे दिकख॑ पडित्रद्चो। सो य.अणुक्कमेण विहरन्तों अईय-वासरे 
प्रागशो भ्रासि इह । संपइ-चेइग्र-वन्दरात्थं नन्‍्दीसरं गओओ-। तस्स समीवे 
वच्चन्तेण मए तुम; दिद्दा । ता-सुःदरी, सयल-विज्जाहरीण सामित्ते 
व्वेमि तुम; पंडिवेज्जसु मम नायगं । अन्त च-सो तुज्क तणओ 
असावहरिएश मिहिल्लाहिवहिणा अडविः वियरन्तेण दिद्ठो महा- 
देवीए दिल्तो । सा पुत्तं:व पालेइ । . एयं मए.पन्‍ततीए महा-विज्जाए 
आभोएकर नाय॑ ।न एयं अच्नहा । - ता सुयणु, मु-चसु उब्बेयं, अवरू- 
वेमु धीरघध॑, कुणसु पसन्न' सरणं, माणेसु मए समारां जोव्वण सिरि” | 

०0. एयं सोऊुण चिन्तियं मयणरेहाएं-“अहो मे कंम्मं- 
परिणई, जेश अन्नन्न-वसरां-भागिणी भवामि । ता किमेत्थ कायव्बं?। 
भयण-घत्यो य॒ पाणी त गणेंद कज्जांकज्जं, न वियारेइ गुण-दोसं, 
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न सुणेइ-परलोय-विरुद्ध, नावेबखइ लोयाववायं | ता एवं ववत्यिए 
सोल रक्खियव्वं मए केणइ विक्खेवेशं” ति चिन्तिऊण भणिग्रो 
खयरो --“सुपुरिस, नन्‍्दीसर-वर-दीवं नेहि मं; तत्थावस्सं तुह पिय॑ 
करिस्सामि” 


5. तश्रो मुइय-मणेरा विउव्वियं वर-विमाणं; तम्मि भआरो 
विऊण मयरा-रेहं गओझ्मो नन्‍्दीसर-दीव॑ | तम्मि य बावन्त-जिशिन्द- 
भवणाई। भणियं चं-- 


अजरा-गिरीसु चउसु सोलससु दहिमुहेसु सेलेसु । 
बत्तीस रइकरेसु नन्‍्दीसर-दीव-मज्कम्मि ।। 38 ॥। 
जोयरा-सय-दीहाईं पन्‍नासं वित्थडाइं विमलाइं।__ 
बावत्तरूसियाइं बावन्नं हुन्ति जिश-भवरा ॥। 39 ॥। 


: 52. तय अवयरिऊरण विमाणाओ मणिप्पभेण मयरारेहाए 
य काऊरा पूयं वन्दियाओ उसभ-वद्धमारणा-चन्दाणरण-वा रिसेणा भिहा- 
साओ्रो जिशिन्द-पडिसाओो । वन्दिश्रो मसिच्चुड-चारखण-मुणी 
उवविट्ठोइं तयन्तिए। सो भगवं चउ नाणी। तेण आरभोएकण 
मयरणहरे-वइयरं धम्म-कहा-पुव्वय॑ उवसामिओ्रो मशिप्पभो; खामिया 
तेण मंयणेरेहा, भंणिया य-- “ अ्रज्ज-प्पभइ  भगिणी तुम; भणसु 
इण्हि कि करेमि” | तीए भरियं--“कर्य सब्बं चेव तए नन्दीसर- 
तित्थ-दंसणेण ” । पुद्रों य मुणी--“भयवं, साहसु मम सुयस्स 
पर्डात्त” । मुखिणा भरियं--'सु णसु-- 
53, “जंबुद्दीवस्स पुव्व-विदेहे पुक्खलावई-विजए मणितोरणं 
नाम नयरं। तत्थ य अमियजसो नाम चक्की आसि । तस्स पुप्फवई- 


भारियाए दो पुत्ता आसि, पुप्फुसीहो रयशसीहो य। ते य चउरासी 
पुव्व-लक्खा रज्जं काऊण संसार-दक्‍्ख-भीया चारण-समण-सर्मीवं 


ब. कथा पर 


पव्वश्या | सोलंस-पुन्व-लक्खा जहोउय पव्वज्जं काऊरा आउक्खएण 
ग्रच्चुए कप्पें इन्दसामारिया बावीसं-सागरोवमाऊ देवा उववन्न । 


54. “तत्थ य अमर सुहमुवभु जिऊण चुया-समाणा धाइय- 
संड भारहद्ध हरिसेशद्धचक्‍्कवट्टिणों समुद्ृददत्ताएं देवीए पुंत्ता जाया, 
एगस्स सागरदेवीं बीयंस्स सागरदत्तों य नाम॑ | ते य असार रज्ज- 
सिरि नाऊण भयवश्रो बारसम-तिलोय-गरुरुणों दढ सुव्ययस्स तित्थे 
वहु-वोलीणे सुगुरुसंमीव निवखन्ता | तइय-वासरे विज्जु-घाएरण 
वावाइया सन्‍्ता महासुक्के उववन्ना सत्तरस-सागरोबमाऊ। तत्थ 
देव-सुहं निसेवमाणा गमेन्ति काल । अन्नया थ बावीसइमस्स 
तित्थवरस्स भगवश्नो केवलि-मंहिमाए गया । तत्थ य तेहिं पूद्ठो 
भगवं--कत्थम्हे चुया' समाणा उववज्जिस्सामो ? ”' । भवयया 
भणियं--'इहेव भारहे मिहिलाए पुरीए जसणराइणो तुम्हिक्को 
पत्तो भविस्सइ; बीओ उर् सुदंसरापुरे जुगबाहु-राइणो मयसेर रेहाए 
भारियाए पुत्तो भविस्सइ; परमत्यश्रो पिया-पुत्ता भविस्सह' त्ति | 
एवं च सोऊ॒ण गया क॒प्पं । ' 


53. “तत्थिक्को चुंश्रो पढमं विदेहा जणवए मिहिलाए पुरीए 
जयसेण-राइसो बणमालाए देयीए गब्भे उववन्नों; जाओ्रो काल 
कमेणा । कयं तस्स नाम॑ पठमरहों त्ति | जोव्वणशत्बस्स य जराओ 
एज्ज दाऊण पव्वज्ज पडिवननो.। सो य पउमरहो महारायाहिवो 
जाओ्रो। पुष्फमाला नाम घरिणी। तस्स य रज्जं अरणुपालन्तस्स 


वच्चई कालो । हु 


..._ ०0 “बीय-देवो चइऊण आउक्‍्खएर तुज्क तणाओ्रो जाओ । 
&... 'उमरहों विवरीय-सिक्खासेरशा अवहरिऊण अंडवि पवे- 
सिग्रो | तत्थ य श्रज्ज पाए परिभमन्तेण दिद्वो तुज्क तरणाओ, 
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पुव्व-भवव्भत्थ-सिणेहाओ अईव-पमुइय-हियएण . गहिग्नो। एल्व- 
न्तरे य पयाणुमग्गेण समागयं सेन्‍्ने | तझो कु जरमारुहिऊण गग्नो 
स-नयरं । समप्पिश्रो पुष्फममालाए दारओ | कयं वद्धावणयं। तत्य 
सिणेहेर परिवड्डुइ”' । ह 


57. जावेयं सो भवयं वज्जरेइ तावागयं मरिए-मय-खंभ पढले- 
विय मुत्ताहल-मालं दार-निहिय-तारा-नियरं फलिह-मणि-मय- 
सिहरं खिंखिणी-जाल-रव-मुहलं तूर-रव बहिरिय-दियन्तरं भ्रमर- 
वहु-बरद्र-जयजय-रवं विमाणमेगं । नीहरिश्रो तझ्रो वर-रयण- 
मउड-धारी चलस्त-मणि-कुण्डल-जुयलो रुइर-हार-विराइय-वच्छो 
एगो ,सुरो। सो ति-पयाहिणी-काऊण निवडिश्यो मयणरेहाएं 
चलणेसु । पच्छा मुरिणणो चलण-जुयर्ू नमेऊण उवविट्ठों धरणि- 
बद्ठ । 

58. तझो विज्जाहरेण जइणो अविणयमेय' द्रदु, भणिय॑- 
“ग्रमरेहि नरवरेहि य परूविया हुन्ति राय-तीईशो । 
लम्पन्ति जत्थ ते चिचिय को दोसो तत्थ इयराणं ॥। 40॥ 
कोहाइ-दोस-रहिय' पंचेन्दिय-सूडरां पराद्गद-मय ॥ 
वर-ताण-दंसणा-धर तव-संजम-संजुय' धीर :॥ 44 ।। 
मुत्त रा समणमेय' दंसण-मेत्तेरा नासिय-तमोह । 
पराओ सि कीस पढम॑ इमाइ तं॑. विवुह रमणीए ? ” ॥ 42 ॥ 


59, अ्रमरेण भणियं - “खयरेसर, अवितहमेय ज तुम भरियं | 
नवरं कारणुमित्थ निसुरणोसु -- 


60. “आसि सुदसरापुरे मणिरहो राया। तस्स सहोयर 
जुगवाहू । सो य पुव्ब-भव-वेरेण केणाइ वसत-मासे उज्जारां गग्न 
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आहग्रो असिणा कंधराएँ निय-भांउणा मणिरहेण । कण्ठ-गयप्पाणो 
इमीए मयणरेहाएं जिखंधम्म-कहा-पुव्वयं॑ं उवसामिओ बेराणुबंधाशओो 
समत्ताइ-परिणाममुवगओशो कालगओो उववज्नो पंचम कप्पे दस-सागरो- 
वर्माऊ इन्दसामांणिओ्रों देवो; सो य अह । एसा मज्म धम्मायरिओ, 
जञ्नो एयाए समत्त-मूल जिशधम्मं गाहिझो * उत्तं च-- 

जो जेण सुद्ध-धम्मम्मि ठाविश्नो संजएण गिहिणा वा । 

तो चेव तस्स जायइ धम्म-गुरू धम्म-दाणाओ ॥। 43 ॥। 
प्रश्ने एसा पढम॑ वन्दिया | भणियं च-- 

सम्मत्त दायगाणं सुप्पडियारं भवेसु बहुएसु । 

सव्व-गुण-मेलियाहि वि उवयार-सहस्स-कोडीहि”” ।। 44 |। 

6]. एवं च सोऊण खयरेश चिन्तिय --“अहो जिखधम्म- 
सामत्यं | अबि य-- . 

संसारंमि अणन्‍्ते जोवा पाविन्ति ताव दुक्खाइ । 

जाव न करन्ति धम्मं. जिशणवर-भरिय' पयत्तेश” ॥। 45 ॥। 
02, तियसेण भणिया मयरणरेहा-- “साहम्मिणि, भरासु 
ज॑ते पिय' सुहं-करेमि ?” । तीए भणिय -“न तुम्हे परमत्थेरा पिय॑ 
पृह कोउ समत्था। जम्म-जरा-मरण-रोय-सोय-रहिय' _मोकक्‍्ख- 
सोक्खं चेव में पिय | तहा वि तियस-वर. नेसु मं मिहिलाए। नत्थ 
3एस्स मुहं दटू रण परलोग-हिय॑ करिस्सामि” । 


03. तझ्ो अमरेश तक्खणमेव नोया मिहिलाए। सा य 
भल्लिनाहस्स नमिनाहस्स य तिलोय-गुरुणो जम्मरणा-निक्खमस- 
गश-भूभी। अग्नो अवयरियाईं तित्थ-भत्तीए पढम॑ जिरिन्द- 
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भवणे । वन्दियाईं चेइयाईं । दिदट्ठा य उवस्सए साहुणीओ, गन्तूण 
वन्दियाओ; निसण्णाईं पुरश्नो । उवइट्रो ताहि धम्मो-- 
लध्दूण माणुसत्तं धम्माधम्म-फलं च सोऊरणां। 
सयल-सुह-साहणंमि जत्तो धम्मंमि कायव्बों ॥ 46॥ 


64. एमाइ-धम्म-कहावसाणे भणिया मयरारेहा सुरेण- 
ध्वच्चामो राय-भवरणंमि; दंसेसि तणयं”। तीए भणिय-प्रत् 
संसार-बद्धणेणं सिणेहिणं । श्रवि य -- 


सव्वे जाया स-यणा सब्वे जीवा य पर-जणा जाया । 
एगेगस्स जियस्स उ को मोहो एत्थ बंधूसु ? ॥ 47 ।। 
पव्वज्ज गिण्हिस्सामि अह । ता तुम॑ करेसु जहा-रूचियं” | सोवि 
साहुणोओ मयरणरेहं च पणमिऊण गझ्नो निय-कप्पं। तीए तार 
साहुणगोरा समीव गहिया दिक्‍्खा । कय-सुव्वय-नामा तव-सजमं कुणु 
णी विहरइ। 


65. इओ्बो य सो बासो पठमरह-राइणो निकेयरणो सुहेखं चिट्र॒ु३। 
पडिवक्ख-रायाणो तस्स राइणो तमिया । तझ्रो राइणा गुण-निष्फन्न 
वालस्स नाम॑ कया 'नमि' त्ति। तझ्नो पंच-धाई-परिवुडो सुहेण 
संवड्भइ । अट्ठ-वासेरा अखिलो कला-सत्थत्य-वित्थरो दाविय-मित्तो 
गहिओ्रो । कमेण य जोव्बरणत्थों जाओ । इक्खाग-कुलुब्भवाण अमर- 
वहु-विरिज्जिय-रुव-सोहारां कन्नारां अट्टू त्तर-सहस्सं पार्ि गाहिग्रो '' 
अमर-वई विव ताहि सहिश्रो विसय-सुहमुवभू जमाणो गमेई काल । 


66, पउमरह-राया वि मुखिऊरण असारत्ताँ जीव लोयस्स नि 
कुमार विदेह-जणवयस्स सामित्ते ठाविऊण संजम-सिरि पाविऊरए 
वर-ताण-दंसण-लाभं॑ च लद्ध[ तिलोय-मत्थय' गश्नो । नमि-राय 
ज्ज-सिरि पालेमाणो गमेइ काल । 
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67. इयो य सो मणिरहो तीए चेव रयणीए फरिरणा दद्ो 
काल-गश्नी; चउत्थीए पुढवीए नेरइश्ओो उववन्नो । -तश्नो चक्तजसो 
सामन्तेहि मन्‍्तीहि य राया ठविश्ो । ते य भायरो दो वि सक्‍्कारिया 
चन्दसों रज्ज-सिरि पालेइ । ' 


.68. अ्रन्तया. य नमि-सन्तिश्रो सयल-रज्ज-प्पहाणो धवल- 
हत्यी आलाण-खंभ॑ भंजिऊण विज्काडईए संमुहं पत्यथिश्ञोे । सोय 
सुदंसणापुरस्स समीवेर वच्चइ । चन्दजस-रोइणो तुरय-वाहियालिए 
गयस्स दिद्दों मणुस्सेहि, कहिओ राइणो । तेरा गहिऊणा नयरं पवे- 
सियो; तत्थ चिट्ठुइ.। चार-पुरिसेहि नाऊण नमि-राईणो साहिय' 
जहा --“धवल-हत्थी चन्दजसेरणा गहिआओ्रो चिट्ठुइ, देवो पमाणुं” ति । 


. 69. नमि-राइणा चन्दजसस्स दूओ पेसिश्रो इमेणत्थेण, 
जहा--“एस धवल-हत्यी मम सन्तिओश्रो, एय पेसह”। चन्दजसस्स 
दृएण गन्तूण साहिय नमि-वयरणं । चन्दजसेण भरिय --“न कस्सइ 
रयणारि अक्खर-लिहियाणि; जो चेव बलेरण अहिशो भवइ तस्सेव 
भवन्ति । अवि य-.. 


को देद, कस्स दिज्जइ, कमागया, कस्स व निबद्धा ?। 
विक्कम-सा रेहि. जए भुज्जइ वसुहा नरिन्देहि” ॥| 48 | - 


70. तझ्नो अ-संमार्िय-पूइझो आगओ दूश्रो मिहिल॑ | साहिय 
नरिच्दस्स चन्दजस-वयरां । कुविश्रो सव्व-बलेर चलिओो नमि चन्द- 
जसोर्वारि । 


7. इच्मो य -चन्दसो समिराय आगच्छमारं नाऊण वल- 
समग्गो नीहरन्तो- सम्मुहंं अवसउठणोेण निवारिओ्रो । तझ्नो मन्तीहिं 
भशणिओशो चन्दजसो--“'ताब योउराइ' पिहिऊण चिट्टसु, पुणो कालो- 
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इय' नाऊण चिंद्विस्सामो” तझ्नो इराणा तह” त्ति कय' | एवं च 
नमि-राइणा आगंन्तुूण रोहिय'ः चउहिलि नयरं । 


72. लोग-पारंपरश्रो निसुय सुव्वयज्जाएं; चिन्तिय च- 
“मा जणावय-क्खय काउरण अहर-गइ वच्चन्तु । ता दो वि गन्तूण 
उंवसामेमि” | गरिएणीए अणनन्‍नाया साहुणी-सहिया गया सुदंसण- 
पुरं। दिट्दो य अज्जाए नमि-रायां | दिन्नं परममासणा | वन्दिऊ 
नमि उवविद्यों धरणीए। साहिश्रो अज्जाए अ्र-सेस-सुह-कारओ 
जिरिन्द-प्पणीओ धम्मो । धम्म-कहावसाणे भणिय --“महाराय,श्र- 
सारा रज्ज-सिरी, विवाग-दारुणं विसय-सुह | अरइ-दुक्ख-पउरेसु 
विरुद्ध -पाव-या रीणं नियमेरा नरएसु निवासों हवइ । तो एवं-ठिऐ 
नियत्तसु इमाओ्रो संगामाओं। अन्न च केरिसो जेट्रभाउणा सह 
संगामो ?? । .नमिणा भणिय-“कहं मम एसों जेद्ठभाया ?”। 
साहिश्रो जह-द्वित्रो श्रज्जाए नियय-वुत्तत्तों स-पच्चओ । तहा वि 
माणेण न उवरमइ । 

73. तञ्मो अज्जा खडक्कियाए नयरं पविद्वा, गया राय-गे 
पविसमाणी सन्नाया परियणेणं । चन्दजस-राइणा वन्दिया । दिल्‍्त॑ 
परममासरं । उवविद्दों राया धरणीतले। निसुय' अन्तेउरिया- 
जरणोेंण; पगलंत-अभ्रसु-धरा-नयणो निव्डिश्रो चलणोसु आगन्तृण 
सो वि अ्ज्जाएं; उवबविद्दों धरणीतले भरिणय' चन्दजसेणा-''अज्जे, 
किमेय' अइ-दुद्धरं वव-गहरां ? ” । साहिश्रो श्रज्जाए नियम-वृत्तन्तो | 

चन्दजसेण भरियय --“कत्यथ सो संपय' सयोयरो ?” त्ति। अज्जाए 
भणिय --“जेण तुम रोहिओ सि” । तझ्नो हरिस-भरुव्भन्त-हियशो 
नीहरिंग्रो नयराओो । नमी वि सहोथरमागव्छमारां दट्ठू णा पडिया- 
गग्नो संमुहं, निवडिश्मो चलणेसु जेंठु-भाउणो, महा-पमोएण पवेसि- 
श्रो नयरं। अहिसित्तो चन्दजसेरणं नमी रज्जधुराए 'सयल-अवन्ती- 
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जणवयस्स सामि' क्ति । चन्दजसो वि समणत्तरां पडिवज्जिऊण जहा 
मुहं विहरइ ' ॒ 
-. 74, इश्चो य नमि-राया अइचण्ड-सासणो दोण्हं-पि विसयारां 

सामित्त नएण पालेइ । वोलीखणो बहुओ काली । अच्तया य नमि- 
राइणो सरीरे छम्मासे जाव दाघो जाओ | विज्जेहि पच्चक्खाओं । 
ग्रालेब-निमित्तं च देवीशो वलयालंकिय-बाहाश्रो घसन्ति चन्दरणां-। 
वलय सह-छणंकरारावेर आपूरिज्जइ भवरां । राया भणाइ- 
“कण्णाघाओ्रो में होइ” । देवीहि एक्केक्केश अवशेन्तीहिं सव्वारि 
. वलयाणि अवशीयारणि, एक्केक्क ठिय' । राया पुच्छुइ--कि 
वलयाणि न खलहलेन्ति ?”। साहिय', जहा--“अवशणीया रि” 
सो तेण दुक्‍्खेश अब्भाहशो परलोगाभिमुहों चितई--' बहुयाण 
दोसो, न एगस्स । उत्त च-- ४ 

यथा यथा महत्त त्र परिकरश्न यथा यथा । 

तथा तथा मह॒ददुःखं सुखं न च तथा तथा ॥। 40 ॥। 
ता जइ एयाश्रो रोगाओ मुच्चासि” । तया कत्तियपुण्णिमा वहुइ। 


75. सो एवं चिन्तन्तों पसुत्तो । पभ्मायाएं रयणीए सुमिणार्गें 
पास - भन्दरोवरि सेय नाग-राय', त॑ च शअत्तारां आरुढ | नन्दि- 
घोस-तूरेण पडिबोहिशो निरामओ ह॒ठु-तुट्टों चिन्तेइ--“अहो पहाणो 
पुमिणो विद्ठो” त्ति। पुणो चिन्तेइ-- “कहि मया- एवं-गुरा-जाइओ 
पव्वश्ो दिदु-पुवो ?” त्ति चिन्तयन्तेण -जाई संभरिया--“पुष्वं 
माणुस-भवे सामण्णं काऊण पुव्फुत्तरे विमाणे उववन्नों आसि। 
तत्थ देवत्ते मन्दरो जिण-महिमाइसु .आगएण दिदु-पूव्वो” त्ति4 
संवुद्धो पन्‍चइ्मो |. ' 

वहुयाण सहय“सोच्चा एगस्स- य असहय। . 

वलयाण नमी राया निक्‍्खन्तों मिहिलाहिवों ॥। 50॥. 
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४ नग्गई राया 
76. नग्गइ-चरियं पुण । अत्थि इहेव भारहे वासे गन्धार- 
जणवए पोण्डवरद्धणं नाम नयरं । तम्मि सीहरहो नाम राया । 


.. 77. तस्स अन्नया उत्तरावहाओ दो तुरंगमा उवायणेण 
समागया। तेसि परिवाहण-निमित्तं आ्रारढो एगंमि राया, बीए 
राय-पुत्तो । तंश्रो सव्ब-बलेण नीहरिग्नो नयरात्री, पत्तो वाहि- 
यालि। आढततो राया वाहिडं। सो य विवरीय-सिक्खो जाव 
राया कड्डुइ ताव दढयरं वच्चइ । कड्डमाणास्स य जवेण धावमाणो 
गऔश्नो बारस जोयराईं, पविट्टो महाडईं । निव्विण्णेर य मुक्का वग्गा, 
ठिश्रो तेसु चेव पएसु; “तुरंगगो विवरीय-सिक्खो” 'त्त नाय॑ 
राइणा | अवररिओ्रो तुरंगमाओं, एगंमि पायवे तं बन्धिऊरण लग्गो 
परिभमिसं । कया फलेहि पाणवित्ती ।'. | 


78. आरूढो य रयणि-वास-निमित्त: एगंमि गिरि-सिहरे; 
जाव पेच्छइ तत्थ सत्त-भूमियं पांसायं । पविद्वो तंमि डिद्ठा 
त्तव-जोव्वरण-रूव लावण्णा जुबई । तीए य स-संभमं उद्ठिकण दिल्व- 
मासरां राइणो । निसण्णो राया । जाया परोप्परं दढाणुराश्रो । 

76. पुच्छिया य राइणा-“भहं, कासि तुमे? किम वा 
एगागिणी रण्णे चिट्टुसि ?” । भणियं तीए धीरत्तरां श्रवरंविऊर- 
“इत्थ भवणे वेइयाए विवावेहि मं; पच्छा सवित्थरं निय-वइयर 
साहिस्सामि” | पहिदुन्मणो य पविट्ठों तंमि भवणे राया। पेच्छई 
तत्थ जिण-भवरां, तस्स अ्रग्गओं वेइं | पृइऊण परामिऊण य जि 
कओरे गन्धव्व-विवाहो । पसुत्ताइं वास-भवणे | वोलीणा रयणी। 
पाएं कय॑ दोहि जिखण-वन्दण | उधविद्वों राया सीहासणे, सा विं 
निर्विद्ठा अद्धासणे । भणियें च तीए-“निसुणेसु पिययम, में वइयर॑- 
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80. “अ्रत्यि इहेवं भारहे वासे खिह॒पइट्टियं नाम नयरं। तत्थ 
जियसत्तू राया । अन्नया पारंभिया चित्त-सभा राइणशा समप्पिया 
चित्तर-सेशणीए सम-भागेहि ' चित्तन्ति चित्तयरा अशणेगे | एगो य 
चित्तंगग्नो नाम वुड्डू-चित्तयरों चितेइ । अइक्कन्तो वहुओ कालो। 
तस्स य जोव्वणत्था कशयमंजरी नाम धूया भक्त आणेइ। अन्नया 
पत्यिया गहिय-भोयणा पिउ-समीव॑ । जाव आगच्छइ जणा-संकुले 
राय-पहे ताव एइ जब-विमुक्केण श्रासेण एगो आसवारो। सा भीया 
पलाणा । पच्छा तंमि वोलिए पिउसगासं आगया । चित्तंगग्नो भत्तं 
आ्ागयं ददु णं सरीर-चिन्तं गझ्ो । 


' 8, “करायमंजरीए तत्थ कोट्टिमतले कोउगेण वण्णएहि 
लिहियं जहा-सरूवं सिहि-पिच्छ॑ । एत्थन्तरे जियसत्त राया चित्तसभं 
भ्रागशो | चित्त अवलोयन्तेण दिद्ुः कोट्टिमतले सिहिपिच्छ॑ 'सुन्दरं' 
ति काउ' गहरा-निमित्तं करो वाहिओ । भग्गाओों नह-सूत्तीओं ; 
विलक्पो दिसाओे पलोएड | कणयमंजरीए हास-पुब्व्यं भरणियं - 
'तिहि पाएहि आसन्दशों न ठाइ त्ति चउत्थं मुक्ख-पुरिसं मग्गन्तीए 
अज्ज तुम चउत्थों पाओ्नो लद्धो' राइणा भणियं “कह ? साहेसु 
परमत्थं' | - 


९2. “तीए हसिऊरण भणियं- अरहं जणायस्स भत्तं आणेमि, 
जाव रायमग्गे एगो पुरिसो आस अइ-वेगेरा वाहेइ ' न से थोवा वि 
घिणा अत्थि | ज्नो रायमग्गेण वुड्डो, वालो, इत्थी, अन्नो को थि 
असमत्यों वच्च्‌इ सो पिल्लिज्जइ। ता एगो आसवाहो महामृक्‍्खो 
आसन्दयस्स पाओ । वीओ पाओ्रो राया, जेश चित्तयराणं सभा सम- 
भागेहि विरिक्‍का । एक्केक्के कुड्डुबे वहुया चित्तयरा | मम पिया एगं 
प्रशपुत्तो, बीय॑ वुद्ढो, तइयं दुग्गप्ओो; एवं-विहस्स वि समो भागों कआ्नो | 
उइ्ग्ना पाग्नो एस सम पिया, जेण चित्तसभं चित्तन्तेर पृव्व-विढत्तं 
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खइयं; संण्यं ज॑ं वा ठं वा आहार आ्लाणेमि; तंमि आगए सरीर- 
चिन्ताए गच्छुई । सो सीयलो केरिसो होइ ?”। राया भणड-'कह- 
मह चउत्थो पाओ्रो ?' ।.इयरीए भरियं -“सव्बो विताव जाणइ 
कुओ एत्य ताव सिहीणं आगमो | कह वि आखीय॑ होज्जा तो बि 
ताव दिद्वीए निरिक्ब्ेज्जा' | राइणा फरियं-सच्च॑ मुदखों भ्रहं 
चउत्थों पाग्नी आसन्दस्स'। 

83. “राया तीए वयशणा-विज्ञासं सोऊण देह-लावण्शं च 
पेच्छिठण अणरत्तो । कशणयमंजरी वि जणयं भुजावित्ता गया 
स-गिह । 

84. “सुगुत्ताभिह्ाण-मन्ति-मुहेरा मग्गिओ्ो चित्तंगश्नो कणव 
मंर्जार राइणा । तेश भणियं - अम्हेदरिदिणो कहं विवाहमगढ 
रत्नो य पूष॑ करेपो ?! । कहिप्र एवं राइणो । तेणावि धणुवच्च-हिर- 
णाईणं भरावियं चित्तंगयस्स भवरां । पसत्थे तिहिमुहुत्ते महा-विभुईए 
विवाहिया ऋणयमंजरी । विहृण्णो तीए पासाओ्रो महन्तों दासी- 
वग्गो य । 


85. “तस्स य राइणो अरणोगाओ्रो महादेवीओ; एगेगा वार 
एण रयणोए रुइणो वास-भवणे झ्ागच्छुद | तंमिय दियहे कर 
यमंजरी आरात्ता । गया अलंकिय-विपू सिया मयरियाए दासचेडिए 
सम | उवरविद्दया आसरो । एत्थन्तरे आगओो राया । कय अब्भुट्टाण- 
इयं विशय-कम्मं । निसण्णो सेज्ञाए राया। 

86. “इश्रो य पुव्बमेव करायमंजरीए मयर्िया भरणिया 
आझसि “एराइणो निवण्णस्स अहूं तए अक्खाणायं पुच्छेयव्वा जहाँ 
राया सुणेइ' । अगश्नो मयण्ियाए एत्थावसरे भरियं -- 'सामिणि, जात 
राया पवड्डुइ ताव कहेहि किच अक्खाणयं । इयरीए भणिय॑-- मय 
शिए, ताव राया निद्वाए सुवड, तझ्रो कहिस्स । राइणा चिन्तिय 
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--'केरिसं पुणा इमा अक्खाणय कहेइ ? ।अह पि सुगेमि त्ति 
ग्लिय-पसुत्त कय | मयरियाएं भणिदं--'सामिणि, पसुत्तो राया; 
कहेसु अवखाणयं! । 


87 “इयरीऐ भरियं - सुणसु, वसन्‍्तपुरं नयरं; वरुणखो सेट्ठी । 
तेण एग-खंड-पाहाण-मया देउलिया हृत्थप्पमाणा । तीए चउ-ह॒त्थो 
देवया-विसेसो कश्नो'। मयरिएयाए भणियं- 'सामिणि, कह एग-हत्थ- 
प्माणाएं देडलियाए चउह॒त्थो देवो माउ' त्ति। इयरीए भणियं 
-'निहाइया संपये, कल्‍्ले कहिस्सं! । एवं होउत तक्ति भशणशिऊण 
निग्गया मयणिया' गया स-गिहूं । राइणो कोउहल्‍्ल॑ जायं--'किमेय- 
मेरिसं' ति। निवण्णा य एसा । जाब बीय-दिणे वि तीए चेव वारशञ्रो 
भ्राणत्तो, ताव तहेव मयरिीयाए भणिया--सामिणि, त॑ अ्रद्ध-क हि 
कहाणयं साहेसु ”“ | इयरीए भरियं-- 'हले, सो देवो चउ-भ्ुशओ; न 
उण सरीरस्स तं॑ पमाण । एच्तीयं चेव अ्रक्खाण॒यं' । 


88. “मयरशियाए भणिय - “अन्न साहेसु! | कणयमंजरीए 
भशणियं-'हले, अत्यि महन्ता अडवी । तीए वित्थरिय-साहफपसाहो 
महन्तो रत्तासोय-पायवों । तस्स य छाया नत्यि! । मयरणियाए 
भणियं--'कहं एरिसस्स वि तरु-बरस्स छाया नत्थि ?! । तीए 
भणिय -'कब्ल॑ कहिस्सं; संपइ निद्ठा-परवसा' । तइय-दिणे वि 
कोउगेण सा चेव समाणात्ता । कहेव मयरियाए पुदा । कहिय॑ - 'तस्स 
पायवस्स अ्रहो-च्छाया न उण उवरि-च्छाया' । 


69. “अन्त च पुद्रा कहहेइ--'एगम्मि सन्निवेसे एगो मयहरो । 
पस्स महन्तो करहो । सो य सच्छन्दं चरइ। श्रन्नया तेण चरन्तेरश 
ति-पुफ-वल-समिद्धो एगो बब्वूल-पायवो विदट्ठो | तस्स य संमुहं गीव॑ 
पसारेइ, न य पावइ । तस्स कज्जे सो सुइरं परितप्पइ । तझो 
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सुटू यर॑ चउ-दिसि कन्धरं पसारेइ। जाहे कह वि न पावेइ ताहे 
तस्स रोसो आ्रागश्रो । तेण तस्स उर्वरि मुत्त पुरीस च वोसिरियं | 
मयशणियाउ भणियं- कह मुत्तं पुरीसं वोसिरइः तस्सोर्वारि ज॑ वयपेणुं 
पि पावेउं न तरइ ?” इयरोए। भरिये--कललं सांहिस्सं' | तहेव य 
कहिय॑ बोय-दिवसे, जहा -'सो बब्वूल-पायवा अ्रन्ध-कृब-खड्डा-मज्फे; 
तेणा खाइउं न तरइ' । 


90 “एवं कशयमंजरीए सो राया कोऊहलभूएहिं एरिसक्खा- 
णएदि छम्मासे जाव विमोहिओो । पच्छा तीए उवरि अईव साणुरात्रो 
जाञ्रो । तीए चेव सस॑ एगन्त-रइ-पसत्तों गमेइ काल |; नवरं सव- 
क्कीशो तीए उवरि पउद्ाओ्रों छिह्ारिि मशगच्ति, संलवन्ति य-- हो, 
एयाए राया वसीकरणेण वसीकग्रो, जेरा उत्तम-कुल-प्पसूयावों वि 
देवीओ परिचत्ताओ | इमीए सिप्पिय-दुहियाए अण॒त्तरो न॒वियारेइ 
गुण-दोसे, नावेक्‍्खइ रज्ज-कज्ज।इ, न गणेंइ दव्वं विणासिज्जन्तं 
इमीए माया-वित्तेहि! । 


9]., “इग्बो य कशायमंजरी निय-पासाञ्रोवरगे मज्भण्हवेलाए 
पविसिऊण दिणे दिणे एगागिणी वत्थाभरणारि राय-सन्तियाई 
मुयइ, ताउ पिइ-सन्तियाईं चीवराईं तउय-सीसयालकारं च गेण्हइ, 
अप्पणो जीव॑ च संवोहेइ -'मा जीव, करेसु इड्डिगारवं; मा वच्चसु 
मयं, मा विसुमरेसु अप्पयं । रप्नो सन्तिया इमा रिड्धी, तुज्क सन्ति- 
याईं डडि-खण्डाइ, इमं चाहरणं | ता उवसन्त-मणो भव, जेण सुईइर 
इमीए सिरीए अ-मागी भवसि। अ्न्नहा राया कन्धराए पेचूण 
तीणेहिइ' । 


ग 92. “इमं च चिट्ठियं पइ-दिणंं उवलक्खेऊण सवत्तीहिं रायी 
भशणिग्रो -“जइ वि तुम अम्हाण उवरि निन्‍नेहो तहा वि अम्हे तुम्ह 
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श्र-कुसलं रक्खेमो; जग्नों भत्तार-देवयाश्रो हवन्ति नारीओ | जा तुह 
एसा हियय-दइया सा कि पि कम्मर्णो खुह-मन्तं वा साहेइ | इमं पि 
अणत्यं न याणेसि एईए वसीकओशो' | राइणा भरियं--कहं ? ' । 
ताहि भणियं-एसा मज्भण्हे उवरय-गया दारं पिहिऊण किपि 
मुणमुणन्ती चिद्दुइ दिणे दिणे कि वि वेलं। जइ न पत्तियसि ता 
निरुवेहि केणइ अ्रत्तवग्गेरा । 


93. इमं च सोऊरण राया सयमेव गश्नो उवरग-पविद्वाए कण- 
यमंजरीए निरूवणत्थं । दार-देस-ट्टिएण दिद्ठा त॑ पुव्व-वण्णियं 
चेट्रियं सुय॑ च अत्तणों अणुसासणं। परितुद्दों य चित्तेश-“'श्रहो 
इमीए बुद्धि-कोसल्लं, अहो गव्व-परिच्चाओं, अ्रहों विवेश्रो । ता 
सयल-गुण-निहाणं एसा; मच्छरिणीओ य एयाओ्रो सवत्तित्तराओओ 
जाओ गुण पि दोसं पेच्छन्ति' | तुदु ण य रन्‍ता सव्व-रज्जसामिणी 
कया; पट्टों य बद्ो । एवं वच्चइ कालो। अन्नया विमलचन्दायरिय- 
समीवे राइणा कणयमंज रीए य पडिवन्नो सावग-धम्मो । 


94 “कालेण य कणयमंजरी देवी होउं चुया समाणा उप्पन्ना 
वेयडु पव्वए तोरणउरे नयरे दढसत्ति-विज्जाहर-राइणो दुहिया। 
कय नाम॑ 'कणयमाल' त्ति। कमेण पत्ता नव-जोव्वरणं। अन्नया 
रूव-खित्त-हियएण अवहरिया वासवाभिहाणेश खयरेण | इमसम्मसि 
पव्वए पासायं विउव्विऊणा ठविया। रइया इमा वेइया--'किल 
एत्यथ विवाहेमि' । एत्थन्तरे कशयमालाए जेद्ब-भाया कणयतेश्रो 
समागओ । दा वि रोसाणाल-पज्जलिया जुज्मन्ता परोप्पर-घाएहि 
मच्चु उवगया। कणयमाला वि भाइ-सोगेण सुबहुयं श्रक्करि 
विमण-दम्मणा इमसम्मि पासाए चिट॒इ । अन्नया आगश्नो एत्थ 
वाणमन्तरो नाम एगो सुरो। तेणा सा भरिया “वच्छे' मज्क तुम 
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दुहिया' । जाव एत्तियं जंपइ सुरो ताव दढंसत्ति-विज्जाहरों पुत्त- 
दुहिया-अ्रन्न सणात्यं आगश्नो । वन्‍्तरेणा मायाए कशणायमाला अन्‍्ता- 
रिस-रूमा कया । पुत्त-दुहिया-वासव-स री राइं मगय-रूवाइं धरणीए 
निवडियाइं दंसियाइं । ताईं दटद्ू रण. चिब्तियं दंढसत्तिणा--'इमो 
मस तणओ  वासवेण विणासिश्रो, वासवो वि कशयतेएण, वावाइ- 
ज्जमाणेरा य वासवेण वरणणा॒यमाला विणासिया | ता धिरत्धु संसा- 
रस्स वहु-दुकख-पउरस्स । को सयण्णो एयम्मि रइं करेइ ?! त्ति 
वेरग्गं॑ उवागओ्नो पव्वज्जं अ्रब्भुवगश्ओो । वन्तरेश य उवसंहरिया 
माया। वन्दिओशों कणयमालाए सुरेणा य। साहुणा भणियं--'कि 
एरिसं ??। साहिशो य कणयमालाए भाइ-वत्तन्तो । साहुणा 
भरणियं--“मए तिण्णि य मयग-सरीराइं दिटाईं । सुरेण भरणियं-- 
मए माया कया! । 'किमत्थं ?!। 

95 “सुरेश भरियं- सुणसु कारणं । खिइपइद्टिए नयरे 
आसि जियसत्त नाम राया। तेण चित्तंगयस्स चित्तयरस्स दुहिया 
परिणीया कणायमंजरी नाम। सा वि साविया जाया। सो वि 
चित्तंगओे तीए पंच-नमोक्‍्कारेश निज्जामिश्रो, मरिऊणा वन्तरो 
नाम सुरो जाओ; सो य ञअहूं ति। अन्नया इहूं आगशो, जाव एसा 
करायमाला सोय-विहुरा दिट्ठा | जाओ इमीए उवरि भ्रईवसिणेहो । 
चिन्तियं च--'किमेसा मे पुव्व-भविश्नो बन्धु-विसेसों आ्ार्सि! त्ति 
ओहि-पउत्तो । नायं--'करयमंजरी मम दुहिया एस त्ति, मरिऊरण 
खयर-दुहिया जाया!। एत्थन्तरे तुममागओ्ो। मया चिन्तियं 'एसा 
पिउणा सह गमिरसई” त्ति निरहशिरुणा । मया अच्तारिसा कया 
तुम्ह मोहरणात्यं, मयंग च दंसियं एईए देह । पवन्नो य तुम पव्वज्ज 
ति। तश्रो 'अहो' मए एस महाणभावो एवं वंचिश्रो त्ति जाशो हूं 
स-खेझ्ो । ता खमियव्व॑ तुमए दुच्चिट्ठटियं इमे! | साह वि धम्म- 
पडिवत्ति-हेउत्तणेणं उवयारी तुम ति जंपिऊण उप्पइश्नों विहरइ 


जहा-समीहियं । कशयसालाए वि सुर-साहिय-वुत्तन्त॑ चिन्तयन्तीए 
जाय॑ जाई-सरणं | नाओो पुव्व-भवों, जहा--हं सा कणयमंजरि 
त्ति, एसो य मम पिया सुरो जाओ”। तश्रो संजाय-दढ-सिणहाए 
भणिग्रो सुरो -'ताय, मज्क को वरो होही ? । सुरेश ओहिणा 
ग्राभोएकण भरियं॑ - वच्छे. सो तुह पुव्ब-भव-भत्ता जियसत्तू 
राया देप्रों होड॑ दढसीह-राइणो पुत्तो जाओ्रो सीहरहो नाम। सो 
तुह भत्ता होही । तीए भणियं कहं तस्स संजोञ्रो ?'। सुरेण 
भणियं सो वि विवरीय-सिक्‍्खामेण ग्रवहरिश्रो एत्थ आ्रागसिस्सइ ; 
ता निव्युया सुहेरा चिट्ठसु; मा उच्वेयं करेसु; अहं तेह अ्राएस- 
संपायगों चिट्ठामि'। ठिश्लो य एत्थेव पासाएं सो सुरो। कशाय- 
माला वि सुर-लोएरा सह सुहेण गमेइ कारं। साय अज्जउंत्त, 
अ्रह॑ ति। कल्‍्ल सो सुरो चेइयाण वन्दणत्थं मेरूम्मि गशओ, जाव 
तुम अवरण्हे पत्तों सि। अइउक्कंठियाए य सो वि तश्रो आग- 
च्छमाणों न मए पडिवालिशो, सयमेव श्रप्पा विवाह्ाविश्नो । 
एस साहिश्ो, निय-वुत्तन्तो जो तए पुट्रो” त्ति । 


96 'सीहरस्स वित्त वुत्तन्तं सोऊण जाई-सरणमुप्पन्नं । 
इत्थन्तरे समागओं सुरंगणा-सहिश्रो सो सुरो। परणमिशञ्रो राउणा। 
अहिनन्दिओ सहरिसेश सरेशण । साहिझो कणयमालाए निय- 
विवाह-बइयरो सुरस्स | पमुइझो सो । उचिय-समुल्लावेश समा- 
गग्मो मज्कण्हो | भ्रुत्तों दिव्वाहारं सभारिश्रों राया। एवं ठिओनो 
मासमेग तत्थ * भण्िया य राइणा कणयमाला -- 'पिए, पडिवक्ख 
“वग्गो उवहृविस्सइ में रज्जं; ता वच्चामि अहूं; अणुमन्नसु तुम! | 
तीए भशियं “पिययम, जं॑ तुम॑ आरतवेसि; पर तुह दूरे नयरं; 
ता कह पायचारेरा गमिस्सह ? । ता गिण्हसु पन्‍्नत्ति विज्ज॑ ममा- 
हिन्तो”” | गहिया य र॒न्‍्ता, सोहिया य जहुत्त-विहाणेण । आपुच्छि- 


( [7]] ) 


ऊण करशायमालं गश्ो सनयरं । कओ्रो महुसवो नयरे । पुच्छिग्नो राया 
पउति सामन्ताईहि | कहिया जहावत्ता विम्हिया सब्वे वि। भणिय॑ 
च तेहि-- 

वच्चइ जत्थ स-उण्णी विएसमडवि समुदमज्मे वा । 


नन्‍्दइ तहि तहि चिय, ता भो पुण्णं समज्जिणह ॥5॥॥ 
97. एवं वच्च॒इ कालो । राया य पंचम-पंचम-दिशुस्स तंमि 
नगे वच्चइ । चिद्दुई कणयमालाए सम॑ कइवि दिणे | लोगो य 
जंपइ--“नगे अईइ राया”। तश्रो कालेण जम्हा नगे अईइ तम्हा 
“तनग्गइ” त्ति पइट्टियं नाम॑ं लोएण राइणो। 


98. श्रन्तया गश्ो नगे तग्गई राया | भशियो वाणमन्तरेण--“सुइरं 
ठिश्नो इत्थाहूं । संप्यं सासि-आएसो आगओ, सो अवस्सं कायव्वो । 
कालक्खेवो तत्थ बहू भविस्सइ। एसाय कणयमाला मम विरहे 
अद्धिइं करिस्सइ । ता जहा एक्कल्लिया न भवइ तहा कायब्बं” ति 
जंपिऊण गओजओ सुरो। 


99. राइणा वि “न अन्‍्नो उवाझ्नो इमीए मण-निव्वुईए” त्ति 
कारावियं तम्मि नगे नयरं रमणियं । उवलोहेऊण आखियाशओो 
अगेगाओ्रों पयाओ। कारियाइं जिण-भवरणाइं | पइद्वावियाश्रो तेसु 
तप्पडिमाशरो । जत्ता-महुसवं च तत्थ कुणन्तस्स, नाएण रज्जं परिपा- 
लयन्तस्स अइक्कन्तो कोउ कालो। 


00. अन्नया अ्रणुजत्तं निग्गशो पेच्छड कुसुमियं चूयं । राइणा 
एगा मंजरी गहिया। पच्छा सव्वेश खंधावारेश लयन्तेण मंजरी 
पत्त-पवाल-पुण्फ-फलाइयं कट्ठावसेसो कश्ो । पडिनियत्तों पुच्छई 
“-“'कहि सो चुय-रूब्खो ?” | अ्रमच्चेण दंसिश्रो । “किह एयावत्यो 7” 


भणइ -“तुम्हेहि एगा मंजरी गहिया; पच्छा सब्वेण खन्‍्धावारेण 
गिष्हन्तेश एवं कश्रो” । सो चिन्तेइ - “नृणं जाव रिद्धो ताव चेव 
तोहा; रिद्धीओ पुर सव्वाओो चचल” त्ती चिन्तयन्तो संबुद्धो 
जाग्नो- 

जो चुय-रुक्खं सुमणाभिरामं 

समंजरी-पल्‍लव-पुप्फ-चित्तं । 

रिट्टि श्ररिद्धि समुपेहियारां 

गन्धार-राया वि समिक्‍्खे धम्म॑ ।॥| 32 ॥। 


मन बनने ब्कमननननती, 


क्‍ ( उवसंहारों ) 
चत्तारि वि ते विहरन्ता खिइपइट्टिए नयरे गया। तत्थ 
चउदारे देवउले पुव्वेण करकण्डू पविद्दो, इुम्मुहो दक्खिणेण । 
४ किह साहुस्स अस्तश्रो-्मुहो चिट्ठाम' त्ति तेश वाणमन्तरेरा 
दविखणेण वि मुहं कयं । नमी अ्रवरेण पदविद्ठो, तञ्नो वि झुहं 
कय॑ । नग्गई उत्तरेण, तञ्रो वि मुहं कयं | करकण्डुस्स वालत्त- 
णात्रों सा कण्डू श्रत्यि चेव । तेरा कण्ड्यरागं गहाय मस्लिण 
कण्णो कण्डृइश्रो । त॑ं तेण एगत्थ संगोवियं। ते दुम्मुही पेच्छइ; 
सो भणुइ-- 
“जया रज्जं च रट्ट्ू च पुरं अन्तेउर तहा । 
व्वमेय' परिच्चज्ज संचय' कि करेसिम॑ ?  ॥॥॥। 
जाव करकण्डू पडिवयणां न देइ ताव नमी भरणाइ-- 
“जया ते पेइए रज्जे कया किच्चकरा वहू। 
तेसि किच्च॑ परिच्चज्ज अ्रज्ज किण्चकरो भव ॥2॥। 


( 83 ) 


ताहे गन्धारों भणशइ-- 
“जया सब्ब परिच्चज्ज मोक्‍्णाय घडसी भव । 
पर गरहसो कीस अत्त-तीसेस-कारए ?” ॥3॥। 

ताहे करकण्डू भराइ-- 
“मोकक्‍्खमग्गं पवन्नेसू साहुसु बंभयारिस्‌ । 
अहियत्थं निवारेन्तो न दोसं वत्तुमरिहर्सि ॥4॥। 
रूसऊ वा परो मा वा विसंवा परियत्तउ । 
भासियव्वा हिया भासा स-पक्ख-गुण कारिया”? ॥॥5। 


इमामनुशास्ति करकण्डुकृतां ते प्रतिपन्‍्ता:। कालेन चत्वा- 
रोउपि मोक्ष गता: ।। 





छोड़िके संसार छार छार से विहार करे, 
साथा को लिवारी, फिर साया दिलधारी है । 
पिछला तो धोषा कीच, फिर फोच बीच रहे, 
दोनों पंथ खोये, वात बनो सो बिगारो है। 
साधु कहलाय बारी मिरखे लोभाव ओर, 
कंचन की करें चाह प्रभुता प्रसारी है । 
लीनीो है फकौरी, फिर अमोरी क्ली क्वश करे, 
काहे को घिककार घिर की पयड़ी उतारी है ॥ 


बनाम. अनमन»मम 
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दृष्टि 


भहादण्डक 


जीव के भेद नारकी  तिर्य॑च 


06 0 0 
004 04 है 
36 00 35 
277 00 03 
0 0 0 
40 | 0 
563 4 486 
जीव के भेद नारकी . तिर्य॑च 
290 ] 30 
70 6 3 
403 फ् 05 
563 4 48 
जीव के भेद नारकी तिर्य॑च 
26 * 7४ 26 
290 है| 7 
232 4 05 
05 00 00 
4 48 


563 


( [4 ) 


मनुष्य 
0] 
[72 
30 
303 
मनुष्य 
0 
45 
5 
303 
मनुष्य 
273 
0[5 
05 


303 


देवता 


96 


नल विन 


98 


योग जीव के भेद नारकी . तिरयंच मनुष्य. देवता 


] 80 0 80 0 0 

# 08 . 0 08 0 0 

3. 332 7 24 202... 99 

4. 00 0 0। 00 00 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

9. 00 0 0. 86 [4 

0 92 7 0 0 85 
।] 0 0 0 0 0 
2 05 0 05 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 5 0 0 ]45 0 
563... 4 48 303. 98 


] योग में सभी स्थावर के पर्याप्ता है। 
3 योग में सभी अपर्याप्ता है । 
9 योग में सभी पर्याप्रा है। 

( 48 ) 


उपयोग जीव के भेद नारकी तियंच मनुष्य. देवता 
0 


] 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 24 0 24 0 0 
] 29 0 06 23 0 
5 002 | 02 0 ॥| 
6 8 व्‌ ॥] 60 46 
7 0 0 0 0 0 
8 45 0 0 5 0 
9 70 3 05 0 52 
0 0 0 0 0 0 
]. 0 ०0 0 0 0 
2 5 0 0 5 0 
565 74 . 48 303. 98 
गुणस्थान जोव के भेद नारकी तिर्यच मनुष्य. देवता 
] 290 ] 30 23 46 
2 .. 68 0 ०। 650 00 
3 02 6 5 5 76 
4 83 7 0 0 76 
मु 5 . 05 0 05 0 00 
0से।4तक . 5 0 0 5 00 
563 ]4 48 303 98 


भगवती सूत्र शतक -र४वां उद्देशा १से २४ तक 
थोकड़ा गस्मा का श्रधिकार 
[ला बोल घर 44 वेक्रिय के 34 श्रौर औदारिक के 0 
वेक्रिय के 34 : नैरयिक भवनपति वाणागब्यंतर 
प्र 0 [. 
ज्योतिषी वेमानिक ग्रवेयक 
] 2 ] 
चार अनुत्तर विमान जज िड 
] , 
ओदारिक के [0 : स्थावर विकलेंद्रिय ५02 पंचेन्द्रिय 
5 3 
मनुष्य 
हा कु 
2 रा बोल जीव 48 वेक्रिय 34 श्रौदारिक 4 
वेक्रिय के 34 : नैरयिक भवनपति वाणतव्यंतर ज्योतिषी 
प्र 0 ] | 
वैमानिक ग्रंवेयक चार अनुत्तर विमान 
]2 ] ] हर 
सर्वार्थिसिद्ध 
] 
आ्रौदारिक के 4 : स्थावर विकलेंद्रिय असन्नी 8 पंचे 
5 3 


सन्नी तिरय॑च पंचे कम तिय॑च 
4 


असन्नी मनुष्य सन्नी री गा मनुष्य 


ह ५ 4 ४५ ४» 


3 रा बोल आगत के स्थान 32 : वेक्रिय में [0। औदारिक में 220 
0] वेक्रिय में झ्रगंत 0] जीवों की निम्न प्रकार :-- 


3 
[2 


2 


2 


8 


पहली नारकी में 3 जीव श्रावे-तिर्यय पंचेन्द्रिय के 2 
ग्रसन्नी और सन्नी मनुष्य का 4 सन्नी 

दूसरी नरक से सातवीं नरक तक 6 घरों में 2-2 जीव 
आते हैं। संच्री तिर्यंच और सन्नी मनुष्य 

दस भवनपति- एक वाणकव्यंतर इन ग्यारह घरों में 5-5 
जीव आते हैं। [! » 5:--55॥ 3 तिय॑च पंचेन्ग्रिय के 


: (सती, अंसन्‍्ती, युगलिया) 2 मनुष्य (सन्नी, युगंलिया) 


ज्योतिषी, | ला, 2 रा देवलोक इन 3 घरों में 4-4 
जीव श्ाते हैं। सन्‍ती तिर्यंच, युगलिया निर्यच, सन्नी 
मनुष्य, युगलिया मनुष्य । 

तीसरे से 8 वें देवलोक तक इन छः घरों में दो-दो जीव 
आते हैं । सन्‍ती तिर्यंच और सन्‍ती मनुष्य 6/2--2 

9 वें से ।2 देवलोक 4 नोग्रेवेयक का | चार शअ्नुत्तर 
विमान का | स्वार्थसिद्ध का इन 7 धारों में | जीव 
गाता है । सन्नी मनुष्य 7»८ [--7 


220 श्रौदा रिक में आगत 220 जीवों की निम्न प्रकार:-- 


46 


पृथ्वी, पाणी, वनस्पति में 26-26 जीव शअवे 
26 > 3:--78 
4 वेक्रियका--भवनपती 0, वाणवू्यंत्तर ।, ज्योतिष 
, । ला देवलोक , 2 रा देवलोक | 
2 औदा रिक के--5 स्थावर, 3 विकलोंद्रिय, तिर्य॑त्र 
पंचेद्रिय के 2 सच्ची असन्‍्नी मनुष्य के 2 सन्‍नी और 
असन्‍्नी । 


( 5 ) 


60 तेऊ, वाउ, तीन विकलेंद्रिय इन 5 घरों में ग्रौदारिक के 
2--2 जीव आते हैं, 52" 2--60 उपयुक्त। 
39 तिर्य॑च पंचेंद्रिय के घर में 39 जीव आते हैं। वेकिय के 
27 और औदारीक के 2 
27 वेक्रिय के--नैरयिक 7 देवता 20 ( दस भवनपति 
वाणव्यंतर ज्योतिषी | से 8 वें देवलोक तक ) 
]2 झौदरिक के--उपयु क्त 
43 मनुष्य के घर में 43 जीव श्ञाते हैं। वेक्रिय के 33 
आ्औदारीक के दस । 
वेक्रिय के 33---]0 भवनपति, [वाणव्यंतर, ज्योतिषी 
2 देवलोक, | नवग्रवेयक, चार श्रनुत्तर विमान, 
] सर्वार्थ सिद्ध, नेरयिक, 6 पेली से छठी नरक तक 
ओदारिक के 40-- | पृथ्वी, । पानी, | वनस्पति, 
---- 3 विकलेंद्रिय, । अ्सन्‍्नीतिय॑च पंचे, । सन्‍ती तियँच पंचे, 
220 2 मनुष्य के, सन्‍्ती मनुष्य, असन्‍्ती मनुष्य । 
4 चौथा वोले गम्मा 9 
] औधिक से औधिक 
2 » से जघन्य 
3 » से उत्कृष्ट 


4 जघन्य से औधिक 
5 » से जघन्य 
6 ५ से उत्कृष्ट 
7 उत्कृष्ट से औगिक 
8 , से जघन्य 
9 ,, से उत्कृष्ट 


 ]57? हि) 


5 पांचवां बोल भव के स्थान 6 
| भव का स्थान पहला असन्‍नी तिय॑च पंचेन्द्रिय मरके वक्तिय के 
2 घरों में जावे । 
दस भवनपति--[ वाणाव्यंतर, | पहली नारकी 
. कितनी स्थिति वाला जावे--ज. अं. मु. उत्कृष्ट 
.' करोड़ पूर्व 
2. कितनी स्थितिःपावे--ज. दस हजार वर्ष उ. पत्यो- 
पम का असंख्यातवां भाग 
: 3. कितना भव करे-- ज. उ. दो भव करे | 
2 भव का स्थान दूसरा सन्‍ती तिर्य॑च पंचेद्रिय मरके बेक्तिय के 26 
घरों में जावे-- । ली से 6 ठो नारकी तक--6 देवता के 20 
( 8 वें देवलोक तक ) 
. कितनी स्थिति: वाला जावे--ज. अर. मु. उत्कृष्ट 
करोड़ पूर्वे - 
2, कितनी स्थिति पावे--ये वैक्रिय के 26 घरों में ज. 
उ. जितनी 2 स्थिति है-वह पा सकते हैं । 
3, कितना भव भरे--ज. 2 उ. 8 भव करें। 
3 भव का स्थान तिसरा सन्‍नी तिर्य॑च पंचेंद्रिय मरकर 7 वीं 


नरक में जावे- :--. 
[. कितनी स्थिती:- वाला जावे-ज. अ. मु. उत्कृष्ट 
करोड पूर्वं।... 
2. कितनी . स्थिति पावे--ज, 22 सागरोपम उ. 33 
गगरोपम । 


3. कितना भव करे--() जाने आश्री 6 गम्मा से ( 
- 2,4,5,7,8 वां ) ज. 3, उ. 7 
भव करें । 


( 53 ) 


(2) जाने श्राश्री 3 गम्मा से ( 
6,9) ज. 3, उ..5 भव करे। 
(3) आने आश्री ! से 6 गम्मा 
, तक ज. 2 उ. 6 भव करें। 
(4) आने आश्री 3 गम्मा से (7, 
8,9) ज. 2 उ. 4 भव करें। 

4 भव का स्थान चौथा . सस्ती मनुष्य मर कर.वैक्रिय के 5 घरों 
में जावे ( दस भवनपति--. वाणव्यंतर, ज्योतिषी, 
| पहला देवलोक, 4 दुसरा देवलोक, | पहली नारकी । 

[, कितनी स्थिति वाला जावे--ज. पृथकत्व मास उ 
करोड पूर्व । द 

2. कितनी स्थिति पावे--अपने 2 स्थान के अनुसार । 

3. कितना भव क़रें-ज. 2 उ. 8 भव करें। 

5 भव का स्थान पांचवा सन्‍ती मनुष्य मरकर वेक्रीय के [[ घरों 
में जावे (देवताओं के 6 (3 वें 8:वें देवलोक तक ) नैेरयिक 
के5(2रीसे6ठी नरक तक ) 

. कितनी स्थिति: वाला जावे--ज. प्रत्येक वर्ष उ 
. करोड़ पुरव । 
2, कितनी स्थिति पावे-अपने 2 स्थान के अ्रनुसार 
- 3. कितना भव करे--ज. 2 उ. 8 भव करें। 

.6 भव का स्थान छठा सन्‍नो मनुष्य मरकर वेक्रीय के पांच घरों में 
जावे ( 9 वें से 2 वें देवलोक तक 4 नौ. ग्रेवेक का | ) 

[. कितनी स्थिति वाला जावे-ज. पृथकत्व वर्ष उ 
करोड़ पूर्व . 
2. कितनी स्थिति पावे--अपने2 स्थान के अनुसार । 


( 754 ) 


3: कितने भंव केरे-जाने श्राश्री ज. 3 उ. 5 भव करे। 
. गअआनेआंश्री ज.2 उ. 4 भव कर। 
7 भवका स्थान सांतवां-संन्‍नी मंनुष्य मरके 4 अनुत्तर विमान के 
| घर में जावे।.... 
' ]. कितनी स्थिति वाला जावे--ज. पृथकत्व वर्ष उ 
करोड़ पूर्व 
. 2. कितनी स्थिति पावे--ज. 3 सागरोपम.-.उत्कृष्ट 33 
. सागरोप॑म 
3. कित॑ने भव करें-जाने आंध्री ज. 3 उ 5 भव करे 
| ' झाने आश्री ज. 2 उ. 4 भव करें । 
8 भव कां स्थॉन भ्राठवां-- सन्नी मनुष्य मंरंकर स्वर्थिसिद्ध में जावे। 
[. कितनी स्थिति वालों जावे-ज, प्रृंथंकृत्व वर्ष उ 
करोड़ पुर्व॑ 
2. कितनी स्थिति 'पावे- ग्रजघंन्ध अनउत्कृुष्ट 33 
 साग्रोपम 
3. कितना भव करें--जाने ओसरी 3 भव-करें. आने 
आने आसरी 2 भेव करें। 
. 9 भव का स्थात्त नववां--सन्ती' मनुष्य मरकर सातवीं नरक 
.. में जावे। 
. कितनी स्थिथि वाला जावें-ज. पृथकत्व वर्ष उ 
करोड़ पुर्व॑ कम 
2. कितनी स्थिंति पावे--ज. 22 सागरोपम उ. 33 
सागरोपम | 
3. किंतना भव करें--ज. उ.-2 भव-करें.। 
0 भवका स्थान दसवा--दो प्रकार के युगलीया मर कर वेैक्रिय 
के 4 घरों में जावें ( 0 भवनपत्ति वारणव्यंत्र, ज्योतिषी, 


( 455 ) 


- ] ला 2 रा देवलोक ) . कितनी स्थिति वाला जावे - 
]. भवनपत्ति. वाणव्यंत्तर में जाने वाले की स्थिति 
ज. करोड़ पूर्व जाजेरी उ. 3 पल्योपम 
2. ज्योतिषों में जाने वाले को स्थिति ज. पल्योपम 
. का आठवां भाग उ.  पलल्‍्योपम ! लाख वर्ष 
3. ] ला देवलोक में जाने वाले की स्थिति ज 
-  पल्योपम उ. 3 पल्योपमस. . 
4. 2 रे देवलोक में जाने वाले की स्थिति ज. । 
हल है पलल्‍्योपम जामेरी उ. 3. पल्‍्योपस - 
2. कितनी .स्थिति पावे--- ह ह 
. भवनपति अशुर कुमार में ज. 0 हजार वर्ष उ. 
,. -3पफल्योपम, .. .: 
2. शेष भवनपति नोनिकाय में .ज. 0 हजार वर्षे 
उ. देशउणादो पल्योपम । ; 
3. वाणव्यंतर में ज. 0,हजार वर्ष उ. | पल्योपम 
4, ज्योतिषी .में ज.. पल्‍्य . का आाठवाँ भाग उ. 
पल्योपम ! लाख वर्ष 
5. 4 ला देवलोक में ज..। पलल्‍्योपम उ. 3 पल्योपम 
6. 2 रे देवलोक में ज. ! पलयोपस जामेरा उ. 3 
" पल्‍्योपम । ४ 
कितना भव करे--ज. उ. 2 भव करे। 
]] भवका स्थान ग्यारवाँ-- !4 प्रकार..के वैक्तिय के जीव मरकर 
पृथ्वों पानी वनस्पति में जावे। 
. कितनी स्थिति वाले जावे--अपने अपने स्थान के 
अनुसार - 
2. कितनी स्थिती पावे--अपने अ्रपने स्थान के अ्रनुसार 
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3 कितने भव करे - ज. उ..2 भव करे 


]2 भव का स्थान बरह॒वॉ-4 स्थावर मरकर 5 स्थावर में जावे । 
ह ह 49 5---20--4 
- वनस्पतिकाय मरकर 4 स्थावर में जावे । 


. कितनी स्थिति “वाला जावे--अपने अपने स्थान के 
7 अनुसार । 
-. 2, कितनी स्थिति-पावे--अपने अपने स्थान के अनुसार 
- 3. कितना भवःकरे-- ये 24 जीव 4 गम्मासे ( ,2,- 
4, 5, ) ज. 2 उ. असंख्यात भव करे । 
- शेष 5 गम्मासें ज. 2.उ. 8 भव करे । 
वनस्पतिकाय. मरकर वनस्पतिकाय में जावे 4 
: गम्मों से (, 2, 4,5.) ज. 2 उ. श्रनंता भव करे 
:- शेष .5 गम्मासें-ज. 2 उ..8 भव करे 
3 भव॒का स्थान तेरहवॉ--पाँच स्थावर मरकर . तीन विकलेन्द्रिय 
में जावे 5 ५८3--5 
तीन . विक़लेंद्रिय मरकर 5; स्थावर में जावे । 
- 3+>55--]5 
-तीन विकलेंद्रिय मरकर- 3, विकलेंद्रिय में जावे। 
5 ु 39» 3--9 -- 5--5:--39 
. कितनी स्थिति वाला जावे--अपने अपने स्थान के 
अनुसार । ह 
. 2. कितनी स्थिती पावे-अपने श्पने स्थान के अनुसार 
. 3. कितना भव करे--4 गम्मासें (4, 2, 4, 5, )ज 
. 2 उ. संख्याता भव करे। ह 
.  देष- 5 गम्मासें ज. 2 उ. 8 भव करे। 
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4 भवका स्थान चौदह॒वाँ--तिर्य॑च्र॑ पंचेंद्रिय का | घर औदारिक 
: के 42 प्रकार्र के जीव मरके तिय॑च पंचेंद्रिय के घर में जावे । 
. 4, कितनी स्थिति वाला जावे-अ्रपने2 स्थान के 
अनुसार । 
.. 2. कितनी स्थिति पावे--अपने2. स्थान के अनुसार 
3. कितना भव करें--ज. 2:उ..8:भव करें । 
5 भवका स्थान पंदरहवाँ--मनुष्यं का । घर औदारिक के दस 
- प्रकार के जीव' मरेके मनुष्य के घंर में जावें ( तेक वाऊ को 
छोड़कर) * ' 
. कितनी स्थिति वालों जवि--अपने-अपने स्थान के 
अनुसार ' 
2. कितनीं स्थिति पावे--अपने2 स्थान के अनुसार । 
3. कितनां भव करे--ज. 2 उं. 8 भव करे। 
6 भवका स्थान सोहंलवां 4 तेऊं वाउं के दो घरं-- सन्नी अ्रसन्‍्ती 
मनुष्य मरकर तेऊ वाउ के दो घरों में जावे । 5... 
. कितनी स्थिति वालां जावे-अपने अपने स्थान के 
अनुसार 
2. कितनी स्थितिं पावें--अपने2 स्थान के अनुसार , 
3, कितना भव करे--ज. उ. 2 भव करे.। 


6. छंटा बोल गम्मा 2605 
आगत के स्थान 32 बताये | यें सब जीव 9-9 गम्मे 
: से यदिआते हो तो 32] १८ 9--2889 होते हैं । परंतु 
5: इसमें 84 गम्मे टूटते हैं वे इसं प्रकार-- 
60 समूच्छिम मनुष्य मरकर श्रौदारिक के दस घरों में 
जावे | 4, 5. 6 ईन तीन गम्मों से जाता है । क्योंकि 


# लत 


. . समूच्छिम मनुष्य की अंतमुह॒तं की.स्थिति है। इस- 
.. लिए शेष 6 गम्मा टूठते हैं। एक घर में जाते हुए 
6 गम्मा टूटते हैं तो 0, घर में. जाते हुए 60 गम्मे 
टूटते हैं । ह 
: 6 सन्‍्ती मनुष्य मरके सर्वार्थ सिद्ध में जावे तो 3,6 9 वां 
इन तीन-गम्मों से जाता है । शेष 6 गम्मे टूटते हैं । 
क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध में केवल अ्रजघर्न्य अ्नउत्कृष्ट 
33 सागरोपम की स्थिति हैं । 
. 6 स्वार्थ सिद्ध के देवता मरकर मनुष्य के घर में आवे 
तो 7, 8,9 इन तीन गम्मों से झाते हैं। शेष 6 गम्मा 
ह टूटते हैं । शा 
: ]2 दो प्रकार के युगलिया मरकर ज्योतिष और , 2 
* . देवलोक इन 3 घरों में. जाते हैं तब चौथा और छंठा 
गम्मा टूटता है। 2+3--6 » 2--2 दे 
कुलगम्मा -- टृठता. गम्मा. 5+ खरा ग़म्सा 
2889 --. 84, 5 2805. 
774 जघन्य उत्कृष्ट 2 भ केव गम्मा 
: 646 जघन्य 2 उत्कृष्ट 8 भव के गम्मा 


96 जपन्‍्य 2 उप्कृष्ट अ्रसंख्यात भव के गम्मा (भव का 


स्थान 2 वां ) 2 
4 जघन्य 2 उत्कृष्ट अनंता भव के गम्मा ( ? ” ) 
56 जघन्य दो उत्कृष्ट सरंब्याता भव के गम्मा ( भव का 
. स्थान 43 वां ) 
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.. 5 जघन्य तीन उत्कृष्ठ. 'छणभंव का स्थान 6 ठा में 


. 7भव के गम्मो_ 45 गम्मा 
5] जघन्य दो उत्कृष्ट भव का स्थान 3 रा में 
6 भव के गम्मा 6 गम्मा 
2 जंघन्य तीन उत्कृष्ट क्षंव का. स्थान 7 वाँ में 
5 भव के गम्मा ह$ 9 गम्मा 
:42 जघन्य दो.- उत्कृष्ट भव का स्थान3 रा में 
4 भव के गम्मा ; ५ 3 गम्मा 


3 जघन्य उण्कृष्ट 3 भव के गम्मा [ भव का स्थान 6 वां 
- जघन्य उत्कृष्ट 2 भव के गम्मा 774 निम्न प्रकार-- 


2 असन्नी तिय॑च पंचेंद्रिय मरकर वैक्रिय के 2 घर में जावे 
28 दो प्रकार के युगलिम्या मरकर वेक्रिय के 4 घर में जावे 
42 4 प्रकार के वेक्रियक देवता मंरके पृथ्वी पानी वनस्पति 
--- में जावे ( 44&3--42 ) 
82 » 9--738--2 ग्रम्मा टूटते हैं दो प्रकार के युगलिया 
मरकर ज्योतिषी ला 2 रा देवलोक में जावे तो 4 था श्र 
---- ० ठा गम्मा टूटता कारण ज़ो.. युगलिया की स्थिति है उससे 
726 ज्यादा स्थिति देवता में मिलती नहीं.। 2 »< 3--6 »< 2--2 
24 तेऊ, वाऊ के दो घर सन्‍नी मनुष्य 9 गम्मा से अ्सन्‍्नी मनुष्य 
3 गम्मा से 
2+2 ह 
सन्‍नी मनुष्य मरकर 7 वीं नरक में जावे 2 गम्मा से 
3 सर्वार्थ सिद्ध के देवता मरकर मनुष्य में जावे 7, 8, 9 वें 3 
गम्मा से । 
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[2 तिय॑च पंचेंद्रिय श्र मनुष्य इन दो घरों में 3 प्रकार के जीव । 
--.[ असन्नी तिर्यंच, सन्‍नी तिर्य॑ंच, सन्नी मनुष्य ) जब इन दो 
774 घरों में जाते हैं तब 3 रे और 9 वें गम्मे से युगलिया में जाना 

नियमा है। श्रत: दो ही भव करते हैं ॥ 3+2--602--2 
जघन्य दो उत्कृष्ट 8 भव के गम्मा 646 इस प्रकार 

936 सन्नी तिर्यच सन्‍नी मनुष्य मरकर वंक्रिय के 26 घरों में जावे 

2»26--52 वापिस ये ही वैक्रिय के 26 प्रकार के जीव मर- 


कर तिर्यंच और मनुष्य के घर में जावे 26025 32+ +८' 
04 ><:9--936 


४36 प्रथ्वीकाय का एक घर-- 


40 पांच स्थावर 3 विकलेंद्रिय ये 8 जीव 5 गम्मा से जाते हैं 
8 >5--40 


30 श्र. तिर्य॑च पंचेंद्रिय 9 गम्मा से, सन्‍ती तिर्य॑च पैंचेन्द्रिय 9 
-- गम्मा से, सन्‍्ती मनुष्य 9 गम्मा से । ह 
70 असन्‍्सती मनुष्य 3 गम्मा से । 
पृथ्वीकाय अपकाय तेऊकाय वायुकाय 
70 70 586 58 


वनस्पतिकाय बेइंद्रिय तेइंद्रिय चउइंद्विय--536 
70 70 


96 तिर्यच पंचेंद्रिय का । घर 

72 5 स्थावर तीन विकलेंद्रिय ये 8 जीव 9 गम्मा से जाते 
हैं ॥:.8%८95::/2 

24 सनसनी तिर्यंच 7 गम्मा से ग्रसन्‍ती तियंच 7 गम्मा से, सन्‍नी 
मनुष्य 7 गम्मा से असन्‍्ती मनुष्य 3 गम्मा से--:24 

768 मनुष्य का | घर 
54 तीन स्थावर तीन विकलेंद्रिय 6 जीव 9 गम्मा से 

6 9 9--54 


( ॥6 ) 


24 असन्नी त्तियेंच पंचेन्द्रिय 7 गम्मा से, सन्नी तिरय॑च , 
पचेन्द्रिय 7 गम्मा से 
सन्‍्ती मनुष्य 7 गम्सा से, असन्‍्ती मनुष्य 3 गम्सा से 
7 सातवाँ बोल रिद्धि के द्वार 20 ह 

. उपपात 2. परिमारण 3. संहनन 4. अवगाहन 5. संठास 
6. लेश्या 7. दृष्टि 8. ज्ञान अज्ञान 9. योग 0. उपयोग 
. संज्ञा 42., कषाय 3. इंद्रिय 4. समुदघात 45, 
वेदता 6. वेद 7 आयुष्य 8. अ्रध्यवसाय 9. अनुबंध 
20. कायसंबवेद । 


8 आठवों बोल नाणखत्ता ( अंतर, फरक ) प्रडे 9 जगह 
. अवगाहना 2 लेद्या 3. दृष्टि 4. ज्ञान-अज्ञान 5. योग 
6, समुद्घात 7. आयुष्य 8. अध्यवसाय 9. अनुवंध- 
9 तवमाँ बोल नाखात्ता पडे 998 
झौदारीक से वेक्रिय में जाने के नाणत्ता 75 निम्न प्रकार-- 
60 असन्नी तिय॑च पंचेद्रिय मरके वैक्रिय के 2 घर में जावे 
नाखत्ता पडे 5-5, [2/८5--60 जघन्य गम्मा 3 में 
(4, 5, 6 ) नाणात्ता पडे 3, | श्रायुष्य अंतमु ह॒ते का 
2 अ्रध्यवसाय नारकी में जाने वाले के अ्प्रशस्त देवता में 
जाने वाले के प्रशस्त | 3 अनुबंध आयुष्यवत उत्कृष्ट के 
गम्मा 3 में नाखत्ता पडे 2, | आयुष्य करोड़ पूर्व का 2 
अनुबंध ग्रायुष्यवत्‌ 
267 सन्‍ती तिर्य॑च पर्चेद्रिय मरकर वैक्रिय के 27 घरों में जावे 
(7 नारकी 20 देवता 8 वें देवलोक तक ) वाखत्ता 
पड़े 0-0 27» 0--270 - 3५-267 
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6ठे7वें8वें देवलोक में लेश्या का नाणत्ता नहीं पड़ता 
कारण 60 ठे. 7 वें 8 वें देवलोक में एक शुक्ललेश्या है । 
अंतमु हतें में जाने वाले तिय॑च के शुक्ललेश्या अनिवाये है । 
अतः छ ही लेंइ्याओं का स्पशे कर सकता है । 
जघन्य के गंम्मा 3 में नाणत्ता पडे 8 
(]) अवगाहना--ज. अंग्रुल के असंख्यातवें भाग उ. प्रत्येक 
धनुष्य की 
(2) लेश्या-नारकी में जाने वाले में 3 भवनपति, वाण- 
व्यंतर, ज्योतिषी, । ला 2 रा देवलोक तक जाने 
वाले में लेश्या 4 तीसरे चौथे 5 वें देवलोक में 
जाने वाले में 5 लेइ्या 63 7वें 8 वें देवलोक में 
जाने वाले में नाणत्ता नहीं है। 
(3) दृष्टि--नारकी से ज्योतिषी तक जाने वाले में | 
मिथ्या दृष्टि । ले देवलोकं से 8 वें देवलोक में जाने 
वाले में दृष्टि 2 
(4) ज्ञान-अज्ञान--नारकी से ज्योतिषी तक 2 अज्ञान, ।ले 
देवलोक से 8 वें देवलोक तक जाने वाले में दो ज्ञान 
दो अज्ञान । 
(5) समुद्घात- 3 
(6) आयुष्य--अंतमु हूते का 
(7) अ्ध्यवसाय-नारकी में जाने वाले में अगप्रशस्त, 
देवता में जाने वाले में प्रशस्त । 
(8) अनुवंध-पआआरायुष्यवत्‌ 
उत्कृष्ट गम्मा में नाणत्ता पडे 2 
६।) आयुष्य करोड़ पूर्द का (2) अनुवंध-झायुष्यवत्‌ 


( 63 ) 


20 सन्‍ती मनुष्य सरकर वेक्रिय के 45 घरों में जावे। 
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ताणत्ता पडे 8, 5४8--420 | जघन्य के गम्मा 3 में 
ताखत्ता पड़े 5 
() अ्रवगाहना- पृथक्त्व अंगुल । 
(2) ज्ञान-अज्ञान तीन ज्ञान 3 अ्ज्ञान की भजना 
(3) समुद्धात-पांच 
(4) आयुष्य--पृथकृत्व मास 
(5) अनुबंध -आयुष्यवत्‌ 
उत्कृष्ट के भम्मा 3 में नाणता पडे 3 
() अवगाहना-पांच सौ धनुष की 
(2) आयुष्य--करोड़ पूर्व का 
(3) अनुबंध--आयुष्यवत्‌ 
सन्‍्ती मनुष्य मरकर वेक्रिय के 9 घरों में जावे नाणत्ता 
पडे 6-6. 9४6--[4 
जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 3 
(]) अवगाहना-प्रृथकत्व हाथ की - 
(2) आ्रायुष्व पृथकत्व वर्ष 
(3) अनुवंध--आयुष्यवत्‌ 
उत्कृष्ट के गम्मा में नाणत्ता पडे 3 
(!) अवगाहना--500 धनुष्य की 
(2) आयुष्य--करोड पूर्वे 
(3) अनुबंध - आ्रायुष्यवत्‌ 


70 तियँच का युगलिया मर कर वैक्रिय के 4 घर में जावे 


नाखत्ता पडे 5-5. 4५४5--70 
जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 3 


( 64 ) 
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() श्रवगाहना भववपति वाणुवंयतर देवों में जाने वालों 

की ज. प्रत्येय धनुष्य उ. हजार धनुष जामेरी । 

ज्योतिषी में जानेवाले को अवगाहना ज. प्रत्येक धनुष्य उ. 

800 धनुष्य जामेरी। 4 ले देवलोक में जाने वाले की 

अ्रवगाहना ज. प्रत्येक धनुष्य उ. 2 गाऊ | दूसरे देवलोक 

में जाने वाले की अ्वगाहना ज. प्रत्येक धनृष्य उ. 2 

गाऊ जामेरी 

(2) आयुष्य-भवनपतति वाणव्यंतर में जाने वाले का 

श्रायुष्य करोड़ पुर्वे जामेरी, ज्योतिषी में जाने वाले का 

पलल्‍्य का आठवाँ भाग ! ले देवलोक में जाने वाले की | 

पल्योपम 2 रे देवलोक में जाने वाले की | पल्योपम 

जाभेरी । 

(3) अनुवंध-आयुष्यवत्‌ 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 2 

(|) आयुष्य--3 पल्योपम का 

(2) अनुवंध - आयुष्यवत्‌ 

मनुष्य के युगलिया मरकर वेक्रिय के 4 घरों में जावे । 

नाणत्ता पड़े 6-6, 47४6--84 जघन्य के गम्मा में 

नाणत्तः डे 3 ह 

(१) अवथाहना- भवनपत्ति वाणव्यंत्तरो में जाने वालों 

की अवगाहना 500 धनुष्य जाभेरी ज्योतिषी में जाने 

वालों की अवगाहना 900 धनष्य जामेरी । ले देवलोक में 

जाने वाले अवगाहना । गाऊ 2 रे देवलोक में जाने वालों 
।[ गाऊ जाकेरी । 

(2) झ्ायूष्य भवनपति वाणव्यंतर में जाने वालों की 

आयुष्य करोड पूर्व जामभेरी, ज्योतिषी में जाने वाले का 
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आयुष्य पलल्‍्य का आठवां भाग, । ले देवलोक में जाने वाले 
का झायुष्य 4 पल्योपम, दूसरे देवलोक में जाने वाले का 
4 पल्योपभ जामेरी । 


(3) अनुबंध--आायुष्यवत्‌ 


उत्कृष्ट की गम्मा में नाणत्ता पडे 3 


() अवगाहना--3 गराऊ की 


“झा (2 भआयुष्य--3 पलल्‍योपम का 
75 (3) अनुबध-श्रायुष्यवत्‌ 
वेक्रिय सें औदारिक में जाने का नाखत्ता 404 निम्न प्रकार 


42 


24 


32 


40] 
न 4 


बलि ओ-+ 


404 


4 प्रकार के देवता मरकर पृथ्वी पानी वनस्पति में 
जावे। 4+ 3--42 

27 प्रकार के वेक्रिय के जीव मरकर तियय॑च के घर 
में जावे । 

32 प्रकार के वैक्रिय के जीव मरकर मनुष्य के घर में 
जावे। भर्थात्‌ ( वेक्रिय के कुल 34 जीवों में से 7 वीं 


नरक और सर्वार्थ सिद्ध को छोड़ कर ) 


जघन्य के गम्मा 3 में नाखत्ता पडे 2 आयुष्य और 
अनुबंध । 
उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नणला पडे 2 .,, » | 


ओदारिक सें औदारिक में जाने का नाखत्ता 879 


हि 


पृथ्वीकाय मरकर पृथ्वीकाय में जावे-नाखत्ता पडे 6। 
जघन्य के गम्मा में नाखत्ता पडे 4 

(]) लेब्या-तीन (2) श्रायुष्य- अंतंमु ह्॒ते का (3) 
अध्यवसाय--अ्रप्रशस्त (4) अ्रनुवंध - आायुष्यवत्‌ । 


: उत्कृष्ट के गम्मा में नाखात्ता पडे 2 


( |66 ॥) 


() आयुष्य--22 हजार वर्ष का (2) अनुवंध आयुष्यवत्‌ 

अ्पकाय मरकर पृथ्वी काम में जावे--नाणत्ता पडे 6 

जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ा पडे 4-पृथ्वीकाय के 

माफिक 

डलत्कृष्ट के गम्मा में नाणखत्ता पडे 2 - 

() झायुष्य -- 7 हजार वर्ष (2) अनुबंध--आयुष्यवत्‌ 

तेऊकाय मरकर पृथ्वीकाय में जावे--नाखत्ता पडे 5 

जघन्य के गम्मा में नाखत्ता पडे 3 ( उपरोक्त 4 में 

लेश्या को छोड़ कर ) 

उत्कृष्ट के गम्मा में नाणाता पडे 2 

() श्रायुष्व--3 अहोरात्रि (2) अ्रनुबंध-श्रायुष्यवत्‌ 

वायुकाय मरकर पृथ्वीकाय में जावे--नाखत्ता पडे 6 

जघन्य के गम्मा 3 में नाखत्ता पडे 4 

(4) समुद्धात--तीन (2 ) आ्ायुष्य--श्र तमु हते का 

(3) अध्यवसाय--अ्रप्रशस्त (4) अनुवंध--श्रायुष्यवत्‌ 

उत्कृष्ट के गम्मा में नाणत्ता पडे 2 

(]) आयुष्य--3000 वर्ष का (2) अनुवंध-श्रायुष्यत्त 
नस्पतिकाय मरकर पृथ्वोकाय में जावे--नाणात्ता 

पड़े 7 

जघन्य के गम्मा में नाणत्ता पड़े 5 

(]) अवगहना-अ्रंगुल के श्र ल्‍या तवे भाग (2) लेब्या- 

3 (3) आयुष्य-श्रत्तमु हुते (4) श्रध्यावसाय--श्रप्रशरत्त 

(5) अनुवंध--आयुष्यव त्‌ 

उत्कृष्ट गम्मा में नाणत्ता पडे 2 

() आयुप्य 0000 वर्ष का (2) अनुवंध--आयुष्वत्‌ 
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बेइंद्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जावे नाणत्ता पड़े 9 


: जघन्य के गम्मा 3 में नाणखत्ता पडे 7 


ग्रवगाहना--अञ्र गुल का असंख्यातवाँ भाग (2) दृष्टि -- 

| सिथ्याहृष्टि (3) ज्ञान-अज्ञान--2 अज्ञान (4) योग- 

| काया का (5)भआरायुष्य अतमु ह॒तें का (6)अ्रध्यावसाय- 

अप्रेशस्त (7) अनुवंध--आयुष्यव तू । 

उत्कृष्ट गम्मा में नाखत्ता पडे 2 

(]) आयुष्य--2वर्ष का (2) अनुबंध आयुष्यवत्‌ | 

तेइंद्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जावे नाखत्ता पडे 9 

जघधन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 7 (उपरोक्त माफिक) 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 2 

(]) आयुष्य--49 श्रहोरात्रि (2) अनुवंध - आरायुष्यवत्‌ 

चरठरिद्विय मरकर पृथ्वीकाय में जावे नाखत्ता पडें 9 

जधन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 7 ( उपरोक्त बेइंद्रिय 

के समान ) 

उत्क्ृष्ट के गम्मा 3 में नाणाता पडे 2 () आयुष्य- 6 

महीने का (2) अनुबंध--आपष्यव त्‌ । 

शअ्सन्‍्ती तिय॑च पंचेद्रिय मरकर प्ृथ्वीकाय में जावे 

नाणत्ता पडे 2 

जघन्य के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 7 ( उपरोक्त बेइंद्विय 
के समान ) 

उत्कृष्ट के गम्मा 3 में नाणत्ता पडे 2 () आयुष्य-- 

करोड़ पूर्व का (2) अनुबंध -आयुष्यवत्‌.. 

सन्‍्ती तिर्यंच पचेद्रिय मरकर पृथ्वीकाय में जावे नाणत्ता 

पड [] 
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